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| । पराधीनता के पहले भारत कौ राजभाषा संस्कृत ही रही १ से, जाति मतः 
_ कळहों का फलस्वरूप पराघोनता आई, तब से देशका नाम हिन्दुस्तान ओर 
.देशवासी हिन्दु ११ से, पहले संस्कृत ही विद्या थी अब वह अस्पृश्य रह गया ।' 
विद्या प्रणाली में विद्या नहीं १८, घमं निरपेक्ष ' शासन बन गया तो देश' 
निरपेक्ष भाषा (संस्कृत ) का शासन क्यों नहीं । घमं निरपेक्षता ठोक नहीं । 
, घामिक भाषाका प्रचार आवद्यक २२, संस्कृत भाषा से आदमो का संस्कार हो'' 
। जाता है ३८, ये प्रान्त माषायं पहले नहीं किन्तु बाद में बनाई गयी थो ४६, 
संस्कृत पण्डित ही संस्कृत के ह्लास के कारण ५१, भारतीये जनता विचारशून्य 
- संस्कृत की पढ़ाई इह पर छोक साधन ६१, संस्कृतको न जानने वाला ' 
'वेज्ञानिक नहीं ओर संस्कृत कठिन नहीं ६७, भारतोयता या झायेत्वादि संस्कृत ` 
से सिद्ध होते है। स्वर्गादि प्राप्तिके छिये संस्कृत आवश्यक है ७४, संस्कृत राष्ट्र- 
__ भाषा भुक्त ओर मुक्ति का साधन ८१, सरकारी कार्याळ्यादि के नाम संस्कृत शब्द 
हो लिये गये हैं ४९, जिन- वस्तुओं के पद संस्कृत में नहीं है वे दुसरी भाषाओं 
सि जिये जा सकते ९६, उनमें प्रतिपदिकत्व भो हें । अतः उनमे संस्कृत विभक्ति 
. लगा सकते है । वे अपशब्द भी नही, विभिन्न क्रियापद से ही संस्कृत में विकार 
१०१, देश भाषा भाषा नहीं किन्तु मासा हें ११६, इस समय संस्कृत का आश्रय 
'सरकार ही है और स्तुति मात्र से संस्कृत का कुछ प्रयोजन नहीं ११५९, वाराणसी ' 
संस्कृत विइवविद्याळय ओर अनुसन्धान विंभाग से भी संस्कृत की वृद्धि नहों 
: १४२, अनुसन्षाता छोग भो तून विषय नहीं छिखते। नूतन ' विषय भी वही 
„ है जिसमें संस्कृत वृद्धि के उपाय ओरं बाधक नियमों का खण्डन हो। जाति 
प्रथा के नियमों से सस्कृत कौ वृद्धि मे बाधा पडी । ऐसे बाधक वाक्यों को 
F : स्मृत्यादिग्रल्थों से बाहर निकाळ देना या गुणकर्मो से चारवण मान लेना ही 
स्कृत की वद्धि के उपाय १४६, आातिप्रथा वेद विरुद्ध है । यह विषय 
जात्यूपाधिविवेक' में १६१, जाति प्रयामे किसो का सत्यत्व YA होता हो तो. . 
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वह उसे विबाह ओर सहपंक्ति भोजनादि तक सीमित aA a कि वेद विद्या में 
अधिकारादितक । ऐसा अधिकार तो गुणकर्मो से हो होना चाहिए १६७, जाति 
प्रथा से हुई हानि, उससे संस्कृतवाणो को आति ( दुःख ) १७६, ब्रह्माजी द्वारा 
संस्कृतवाणी की इच्छा पूछना १८१, वाणो के द्वारा अपनी इच्छा बताना 
१८७, संस्कृत राष्ट्रभाषा घोषित होगी तो भंग्रेजो की तरह उसको भो पढेंगे। 
आन्तीयचा का निवारण प्रात्तमेद रहित भाषा से ही होगा १९४, मतभेद के 
कारण एक भारत दो राष्ट्र बन गया, भाषाभेद बढ़ जायेंगे तो बचा हुआ भाग 
भी बहुत राष्ट्र बन जायेगा । ऐसा होना उत्तर प्रदेश का हो हानिकारक होगा । 
संस्कृत के माध्यम से हो संयुक्त राष्ट्र हमेशा के लिए रह सकेगा । भाषा भेद से 
हो पाकिस्थान भो दो राष्ट्र बन गया है २००, RA से संस्कृत हजारों गुण 
gI जिस हेतु से अंग्रेजी को हटाना है वह हिन्दी में भी । प्रत्येक भाषा भी 
अगळ-चगछ के तीन प्रान्तों में बहुत दुर तक बोलो जातो हैं । दूसरे राष्ट्रवाले ' 
संस्कृत को ही भारत की मुख्य .भाषा समझते हैं तो भारत नेता हिन्दी को 
मुख्य मानते हैं २०४, भारतोय जनता की स्वभाषा संस्कृत हो है न कि दूसरी 


२१२, हिन्दु हिन्दुस्तान और हिन्दी ये शब्द विदेशियों के द्वारा इलाहाबाद इत्यादि 
की तरह प्रचारिस किये गये और हिन्दी विदेशो भाषा ( उदु' ) के नियम और 


पदजालों से भरी है | अतः वह भी विदेशोय है। पुरी agè स्वदेशोय भाषा 
संस्कृत हो हैं २१५, प्रान्तीय भाषाओं के पण्डित सब संस्कृत को जानते हैं 
ओर जो संस्कृत बिलकुछ नहीं जानता है वह अपनी भाषा को भो. नहों जानता : 
है। अतः अन्य भाषाभिज्ञों से संस्कृतज्ञों की संख्या ज्यादा है २२६, संस्कृत को 
छोड़ने से पाठ्य प्रणाली दोष पुणं हो रहेगो संस्कृत के माध्यम से हो. 
अंग्रेजी हट सकेगी । -स्वतन्थता के बाद संस्क्रत को दुःस्थिति बढ़ गयो २३०, 
हिन्दी विरोध को दबाने के लिये पुरस्कार देकर दुसरी भाषायें भी पढ़ाते 
हैं। इससे किसीका कुछ,प्रयोजन नहीं । संस्कृतेतर भाषा मुख्य . होगी तो : 
वेषम्य बढ़ेगा 1. अतः साम्यवादी उसका विरोध करे २३६, प्रान्त भाषाओं के. 
. छिये थी संस्कृत की पढ़ाई आवश्यक है। बोळ चाळ की: भाषा : राष्ट्र भाषा 
होती यहं नियम,मी ठोक नहीं २४५, राष्ट्र भाषा को; सब छोग पढ़े यह भी... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2.2. . Ro PN 


Digitized by Arya Samaj Foundation क (६ ur } 
-३- ५ एता 222 ya 
नियम नहीं किन्तु केन्द्र ओर. प्रान्त के मुख्य कार्यकर्ता अवदय पढेंगे | 
अतः संस्कृत राष्ट्र भाषा से सामान्य छोग न डरे २५६, वर्तमान नेता गण 
संस्क्रत को पढ़ना नहों चाहते | अतः वे अपनी भाषा को ही सबके ऊर 
छादना चाहते हें । दूसरों के शिर पर हिन्दो का भार न रक्‍खा जाय तो हिन्दो 
वालों का कया विगड़ता है ? स्वाराज्य भाषा हो स्वराज्य भाषा होगी तो कि्का 
कया नुकधान YA के त्यागने में बहुत कारण हैं तो भी उसे राष्ट्रभाषा 
बनवाते ओर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवाने में बहुत हेतु हैं तो भो उपे लेते नहीं 
हिन्दी का प्रचार होने के बाद भो उसका विरोध हो सकेगा २६०, संस्कृतवराणों 
का मनोरथ भो क्रांति से :पूर्ण होगा । अंग्रेजी समर्थन के लिये हिन्दोबिरोध . 
इष्ट नहीं किन्तु संस्कृत राष्ट्रभाषा के छिये वह इष्ट ही है । संस्कृत राष्ट्र- 
भाषा विरोधियों के छिए सरस्वती जो का शाप और उसे सिद्ध करने वालों के 
ळिये आशोर्बाद २६९, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवाने के छिये ब्रह्माजी का 
आश्‍वासन २७७, नेतृत्व स्थिर चित्त वालों का उचित, न क्रि चपलचित्त वाडों 
का । विदेशों में कोति के लिये स्वदेशियों को वंचित करना, बहु वेतन लेना 
ओर बार-२ टेक्स बढ़ाना, चोरों को और घूस कोरियों को दण्ड न देना | उन 
हेतुओं से जनता में क्षोभ २८७, थोड़े पुण्य से बहुत पाप का नाश समझना YA 
ही है । पापों के हेतु से यह कलियुग बना, नहीं तो कृतयुग ही है। बहुत सन्तान 
पेदा करना इह ओर पर लोक में दुःख हेतु ३००, जाति प्रथा का कारण संस्कृत 
को हानि, मनुष्यों में अवान्तर जातिमेद ईश्वर निमित नहीं किन्तु मोमांसक 
कल्पित । यज्ञोंमें पशुबथ ओर जन्म से चार वर्ण सेदवरमत सें युरू नहीं, 
मत्स्यमांस भक्षण मनुष्य जाति का नहीं । पहले वणं गुणों से माने जाते थे बाद 
में जन्म से ३१४, ईइवर सम्मत जातिमेद जहाँ है वहाँ अवयव भेर भी है, 
गोत्व मनुष्यत्वादि जातियाँ भो जन्म-सिंद्ध नहीँ किन्तु आङृतिव्यंग्य। ऐसा न 
मानने पर अइव ओर खच्चर एक हो जाति के हो जायेंगे। Sen निमित जाति 
बदल नहीं सकेगी । वणं तो बहुत बंदछ जाने वाळे हैं २२२, जेसे जन्म सिद्ध 
पण्डित निपाठो इत्यादि उपाधियाँ शास्त्रसिंद्ध नहीं ओर शास्त्रसिद्ध वे उपाधियां 

जन्मसिद्ध नहीं वेसे ही जन्मसिद्ध ब्राह्मणादि वणं meaa नहीं, शास्त्रसिद्ध वे 
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वर्ण जन्मसिद्ध नही ३४०, चार वर्णो की उर्त्पात्त ब्रह्माजी के मुखादि से नहीं । 
ऐसी उर्त्पारा बोधक श्रुति का तात्पय॑ विषयान्तर में है । सृष्टि के आदि में सब 
प्राणियों का जन्म शतरूपा और मनु से था । बणं शास्त्रोय पदाथ हैं कि छोकिक। 
अतः शास्त्रोक्त अथंवादों से, उनका स्वरूप का निर्णय होना चाहिए ३४८, 
आस्तिकों के अन्यायो से ही नास्तिकता पैदा हुई। नास्तिकता जातीयता ओर 
प्रान्तीयता का निमूंछन करने में संस्कृत भाषा ही शरण । जो संस्कृत को राष्ट्रभाषा 
चाहते हैं उनको जाति प्रथा छोड़ना ही होगा। जो जातिप्रथा नहीं चाहते हैं 
उनको संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवाना ५ड़ेगा। संस्कृत भोर जातिप्रथा को वेसा 
ही रवखकर हिन्दुमतोद्धार की बातें करना व्यर्थ ही हैं ३५५, जातिप्रथा रहेगी तो 
संस्कृत की उन्नति नहीं । संस्कृत राष्ट्रभाषा बनेगी तो जातिप्रथा न रह सकेगी। 
संस्कृत राष्ट्रभाषा न होगी तो भारतीय सब सिद्धान्तो का नाश होगा ३६२, 
विश्व में ईश्वर एक, मानव जाति एक, भाषा एक और राष्ट्र भी एक, भ्रम 
प्रमादों के कारण उन सब में भेद मालूम पड़ता है। भ्रम हठ जायेगा तो सब 
विषयों में एकता हो जायगो । इसके लिये पहले भारत में संस्कृत राष्ट्रभाषा . 
होनी चाहिये ३६७। 


मूल्य १-०० 


पुस्तक मिळने का पता 
श्रीमुकुटेदबर मन्दिर . 
बी० १७/९९ तिळसाण्डेश्वर पाकं, वाराणसीं, Fo पी० 
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श्रोसंस्कृुववाणो सार्वनाद्‌ विज्ञापना-त्रिज्ञवो 


प्राचीनमारतमदाचुपमन्तरि बगे? केन्द्रीयशासन AMI सुगूजिताऽहृध्‌ | 
किन्सद्य मस्त्रिनिचये पेढुपेश्षिवा$$सं दोषोऽत्र कः कथय में aT 


प्राचोन भारत के राजा महाराजा ओर मन्त्रियों ने केन्द्रोय शासन सभादि 

"में मुस को पूजते रहे और मुझ से ( संस्कृत) ही भाषण करते थे, किन्तु 
आज कल के मत्त्रिगण मुझको उपेक्षित कोटि में aa दिये थे, हे भगवन्‌ ! 
इसमें हमारा दोष क्या है? बताओ । यहो बात आगे के नो इछोकों के द्वारा 


| ÄN 


सत्ये युगे हि मनुसन्वतिसर्वेलोकविख्यातनाभिमरतादिभहीक्षमाषा । 

` त्रेतायुगे दशरथात्मजरामचन््-वतुत्रश्चासनपमादिष TAE NRI 
azasi च यु बिष्ठिस्राजगोष्ट्पामासं कलावपि परी क्षिइप्त्पका नाप । 
राजिइरयजनमे यतस्सुतानामास्थानिकी सममवं जनपूजिता च ॥३॥ 
तेषां पुरीजनपदेषु दिघान संपत्सामान्य-मानवसुहव्यवहारकार्य | 
सेनाहमेक शरणं लव जनानां नान्या R asaka RAAST ४ 
मोबादि-राजस दसि प्रथिता मदन्या माषाऽप्यभू दिति वच (यपि किंप्रमाणम्‌। 
व्याचक्षतां जगति सम्प्रति सुप्रसिद्वपादचात्यक्टनुपनीतिविशांगदास्ते ४ 
शोके? कुविन्दरवितैश्े दितेन राशा ग्रत्यचरं च खलु उक्चपपि प्रदत्तम्‌ । 
तेनालुमेयमिदमत्र तु भोजकाले सामान्यकषार्विकजना झपि संस्कृतक्षाः ६ 
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केचिद्ठदन्ति झुवि यत्सुगतोपदिष्टा भाषैव तत्समयश्ञासक्बागपीति । 
तत्सवेथेब दितथं तु यतो हि पाली नासीत्तदा WAA gerna ७ 
केनापि पंसा यदि वाचि कऱ्यांचित्स्वेच्छया55त्सामरिमतं कदाचित्‌ | 
विनिर्मितं चेन्न हि तावताऽपि सा amA तदेति इष्टम्‌ ८ 
स्वासीदयानन्दसरस्वठी प्राक प्रणीतवानेव बहूनि Reng । 
नेताषता वक्तुभिदं च शक्यं हिन्दी तदा Mg ९ 
तस्मादिदं सकलमारतकण-चारेः केन्‍्द्रअरदेशसचिवेश् aa । 
स्वीकायंमेव zA संस्कृतभारती प्राणाप्तीतस्वमारतमहीपदिराजभ्राषा १० 


“कृतयुग में मनु सन्तति महाराजाओं को त्रेतायुग में श्रीरामचन्द्रादि फौ 
ओर द्वापर युग भें युषिष्ठरादि की मुख्य राजभ्राषा में ही ( संस्कृत ) रही थी । 
कलियुग में परीक्षित और जनमेजयादि की संसदीय भाषा में हो थी और उस 
समय में शहर और गाँवों की साधारण जनता की व्यावहारिक भाषा भी मुझसे 
अतिरिक्त भाषा कोई नहों रही थी। थोबराजा की सभा में भी संस्कृतेतर . 
भाषा के रहनेमें क्या प्रमाण है? यह बात आज कल के पाइचात्यकूट राज- 
नोतिज्ञ छोग बता सकते हैं ? उस समय में तन्तुवाय आदि छोग भी संस्कृत में 
ही श्लोक छिलते रहे और उनको भोजराजा प्रत्येक अक्षर का एकैक लक्ष 
पुरस्कार देते रहे इससे यह स्पष्ट है कि भोज के समय में सामान्य मजदूर भी 
संस्कृतञ्च थे। कुछ लोगों का कहना है कि बुद्ध भगवान्‌ ने पाछी भाषा भें अपने 
उपदेश दिये थे । अतः उस समय की राजभाषा भी पाळी हुई होगो, किन्तु 
यह ठोक नहीं क्यों ? बिसी महापुरुष ने किसी भाषा में किसी समय में कुछ 
छिखा हो तो उतने मात्र से उस समय की वह राजभाषा सिद्ध नहीं होती । 
श्लो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दी में हो बहुत सी पुस्तकें छिखी थीं, क्या 
एतावता वह उस समय की राजभाषा कही जा सकती थो ? अतः यह सब 
को मानना होगा कि विदेशो शासन के पहले यहाँ संस्कृत ही सारत की 
राजभाषा रही ॥ २-१०॥ 04-111 


नवम इकोके हिल्यामित्यस्योपपत्ति; wa पनवस्कोकदषता, 
एवमन्यन्नापि ज्ञातव्यस्‌ ॥ 
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जातिप्रधामतपरस्परवैरमावे-वैदेश्विकाक्रपरणमरत्र aaga 
` 
पद्चाच्छनेरइमधो विहिवाडरे aR रारतपरमारतमे द जातप़. ११ 
यावच संत्कुवसनोहरमारतीह राष्ट्रे विभिन्नविषयेषु च राजभाषा । 
तावद्धि सारतमिदं मध्चदीया मयाः श्यिवाःसुहृदयेन च भारती पा! | १२ 
यत्कालदो झमरसं्कवमारतीयं स्वस्थानतः प्रपुषिता aaia । 
देशस्य नामसबथूड्युभं ब हिन्दुस्थान तदी यजन कथिवा5पि हिरुः । १३ 
जब यहां के लोग जातिमतादि मेदों से आपस में छड़ते रहे तब विदेशो 
छोग भारत में आकर शासन करने लगे और बाद में शत्रुओं को भाषा को 
बुद्धि से में दब गयो बोर तब से यह भारत देश भी अभारत ही हो गया। 
जब तक संस्कृत यहाँ को राजभाषा रहो थो तब तक इस देश का नाम भारत 
रहा भोर इसकी जनता भी भारतोय या आयं कहते थे। जब से संस्कृत को * 


दुष्टों ते नीचे कर दिया था तब से देश का नाम हिन्दुस्तान पड़ गया मोर 
उसको जनता भो हिन्दू कहछाने छगो ॥ ११-१३॥ | 


` विधा दि नाम जगतीवळमानवानामेकेब संत्कृतमहा$मरगी! gasi 
छिन्त भो तिक्कमताबिरुचीन्‌ तीयं निन्येव भाहि जनधीरविक! किमासीत्‌ 
बेदास्तदज्गानि च दर्शनानि षट्‌ स्मृतीतिहासाइच पुराण वञ्च | 
नाव्यादि शास्त्राण्यपि राजनीतयःसमस्तबिद्या मबि सन्स्यनादितः १५ 
वेद दशंन ओर इतिहास पुराणादि सत्र ग्रन्थ राशि संस्कृत में ही हैं। * 
पहले दुनिया में विद्या शब्द से केवळ संस्कृत विद्या ही विद्या समझो जाती थो 
ओर इस से अतिरिक्त कोई विद्या ही नहीं रहो किन्तु आजकछ के भोतिकवादी 
( नास्तिक ) की दृष्टि में यह संस्छृत-विद्या विद्या नहीं रह गयो, क्या आज 
कळ के लोगों को बुद्धि बढ़ गयो हैं ? ॥ १४-१५ ॥ 
दे छोर विद्ये झवि वेदितव्ये पराऽ्परत्वेन निगयमाने। 
' परा हि वेरोकनिजात्मरिद्या स्पर्गा दिहेतुप्रतिपादिहा$ऱ्या ॥१६ 
| नान्या तृतीया जनवेदितव्या रिद्याऽस्ति या लोकहितेकहेतु! । 
| तथाप्पहं amaka पाळ्यप्रणाल्यास्तु Isusa ॥१७ 
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दो हौ विद्या दुनिया में पढ़ने योग्य है। एक परा ओर दूसरी अपरा । परा 
विद्या तो वेदोक्त ब्रह्मविद्या और अपरा विद्या स्वगं नरकादि के उपाय बताने 
'चाळी है । इनसे अतिरिक्त तीसरी पठनीय विद्याही नही । ऐसी में सवंजगत्प्रसिद्ध 
'विद्याप्रणाली से आजकल बहिष्कृत की गयी हूँ ॥ १६-१७ ॥ 
अस्पृष्यतां च सुतरां विनिवायराष्ट के द्रप्रदेशसविदादिगणो RE 
सामद्य दिन्तयति भारतराष्ट्रधध्ये हे देव दुःखददशामबलोकय त्वसू ॥ १८ 
तैदोधसत्रिमिरसहामापि Ranai बिनिर्थितमहो बहुधा AN | 
दुस्साहसं महदकारि च यन्सदीयसंस्पशमाश्रमपि तत्र न तेः कृतं हि।!१९ 
बिद्याद्रिहीनस्य Rausa  बिद्याविभागोक्िरसज्ञतार्था । 
शिक्षा हि Ramn तयाऽपिहीनस्य शिक्षाप्रविभागता विकू ॥२० 
` बिद्याविभागे सचिवत्वमेतद्धीनस्य BI व शोमतेऽपि। 
सम्यखिचारे तु स एउयुकेषन्‌ ARARAT च भाषितव्यः।।२१ 
हमारे मस्त्रिगण अस्पृश्यता को बिलकुल नष्ट करके भारत राष्ट्र में मुझको 
अस्पृष्य समझ रहा है। दीघंसूत्री हमारा अन्त्रिगण ने बहुत शोच-विचार करके 
त्रिभाषा सूत्र बनाया था ओर उसमें भेरा स्पशंमात्र भी नहीं किया था । उनका 
यह काम दुस्साहस मात्र है | विद्या ( संस्कृत ) रहित विभाग का नाम विद्या 
विभाग कहना सङ्गत नहीं ओर विद्याग्रहण का नाम है शिक्षा, जिसमें यह 
शिक्षा ( संस्कृताभ्यास ) नहीं है उसको शिक्षा बिभाग कहना भी ठीक नहीं है। 
विद्याविभाग में मन्त्रित्व भो विद्या ( संस्कृत ) शून्य को शोभा नहीं देता है 
विचार करने पर वह एड्युकेषन मिनिस्टर ही कहा जायगा ॥ १८-२१॥ 
राष्ट्रे बिरुदूधमतबाहुलकं विलोक्य नेह बददोदयमहासचिवस्तटस्थः 
कस्यापि कष्टमिह मा रित्वति शासनं स्व-रा हि धमंनिरपेक्षमपीष्टवान्‌स 
एवं विभिन्न लिपिभिबहुदेशभाषाः सम्पश्यताउपि कथमत्र समस्वराठे | 
कस्यापि aefa मारित्वति तेन चाहं नेष्टा हि देशनिरपेक्षसमानभाषा २३ 
वर्षा दिशास्त्रविषये स यथा तटस्थो भाषादिबाद्यविषये न तथा बिधोऽभूत्‌। 
तस्यापि काचिदिइ पतेत इष्टभाषां या स्वीकृताऽद्य निजमारतरा््रमाषा॥ २४ 
यो छात्र यावदविकं इरुते परार्थं स स्वार्थमप्यधिकषाजयतीह तावत्‌ | 
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स्वार्थ निधाय हृदये इर्तेऽन्यसेवां मार्गान्तरेण तदवापिममन्यमानः ॥२५ 
zatia घर्मेण नियन्त्रितो जनो न सूपिकं इन्तुमपि प्रबतंते । 
नेह,भिणाऽसौ न तदीयशासन-मयेन वा नेव तथा निबतेते ॥२६॥ 
प्रायो जनाः पापभियैव सर्वथा चौर्यादिकं नेव दृदाऽपि इते । 
नेतेऽपि नेह ग्रभृतेभयेन वा तथा प्रवतेन्त इहापि सर्वदा ॥२७॥ 
पापान्न NaRa inaa YA प्रवर्तेत सदा सृगेनद्रवत्‌ । 
न ` सर्वकारादिभयेन aa दुष्हृतथोरकर्मतः ॥२८॥ ` 
एक: सहसेष्वनधीतधर्मा चौर्यादिकृत्येपु प्रवतते तम्‌। ` | 
न निग्रहीतुं पि सर्वकारः शक्तो भवत्यद्यतनः HU ॥२९॥ 
त्यवत्वा सदा धांमिकसंस्छत ते सर्वे जनाइचौयंकृतो यदि स्युः । 
नासौ निरोद्धुं सुतरां प्रशुः स्यादराजरुत्वं त्वचिरांडूवेद्ि ॥३०॥ 


` तस्माच पापाङ्कयबोधिकां तथा धमं प्रवृत्तेरभिवविकां शिरस्‌ । 


अध्यात्मबोधात्मग॒तिप्रदर्शिकां. प्रचारयेद्भारतराष्ट्रशासनम्‌ RI 
नेह महामन्त्रिमहोदयस्य धर्मानपेत्ता हृदि चास्तु नाम। 
एतावता घार्मिकदेशशिष्टिधर्मानपेक्षा न मवेत्कथंचित्‌ ॥३२॥ 
राजाऽपि रोगादिवशेन भोजन परित्यजन्‌ सर्वेजनेरपीह तत्‌ । 

न घरक्तुयास्याजयितुं तथेकगा धर्मानपेक्षाईपि न सबंगा अवेत्‌ ॥३३॥ 
न चेदसप्यत्र विचिन्तनीयं यत्ते जनाः स्वीयगृहे सवधर्मान्‌। . 
चरन्तु केन्द्रीयशृहेप॒ aa गच्छन्तु च सर्वेदेति। ३४ 
न युक्तमेतश्च यतो हि. धम प्रचारंभापासपहाय मत्याः । 

कथं बिजानीयुरि स्वधर्भानतः सदा संस्कृतवाक्‌ प्रचार्या ॥३४॥ 
आयोगसेक भम वृद्धि चकं नियोज्य सम्प्रेष्य च कृत्स्नभारते | 
तत्सचितोपायमसौ न Asi नेह: किमे तज्जनतन्त्र शासनस १ ॥२६॥ 
याइचात्य संस्कृतिरतेन तथा छता$स्तु वाऽन्येः कथं मम तिरस्करणं मतं मो! | 
आस्त्रीयसंस्कृतिसनातनधमे निष्ठ स्वर्गापवर्गतिसंस्कृतदृदिधकामेः३७॥ 
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राष्ट्र में परस्पर विरुद्ध बहुत से मतों ओर सिद्वान्तों को देख कर, सब 
मतों से तटस्थ रहने वाळे हमारे प्रधान मन्त्रो नेहरूजी ने, किसी एक मत केः 
अनुसार शकन चलाने पर, दूसरों को कष्ट होगा, यह समझ कर, ऐपा न होते 
के लिये वे अपने शासन को हो घम निरपेक्ष मान लिया था, वेसा हो विभिन्न 
छिपियों से युक बहुत सो प्रान्त भाषाओं को देखते हुए, किसी एक प्रान्त को 
भाषा को मुख्य मानने पर दूसरे प्रान्त बालों को कष्ट होगा, ऐसा समझ कर 
वेसा न हाने के छिये प्रान्तनिरपेक्ष और सर्व समान भाषा मुझको राष्ट्रमाषा 
क्यों नहो माना था? धर्मादि विषयों में वह जेपा तटस्थ ( किसी भी मत का 
नहीं ) था, वेसा भाषादि विषयों में तटस्थ नहीं था। उसकी भो एक इष्ट भाषा 
रही जिस को वह भारत की राष्ट्रभाषा मान लिया था जो आदमो जितना 
परोपकार करता है वह स्वार्थं भो उस से अधिक सिद्ध कर देता है ent 
सिद्धि को ही मन में रखक्रर सभी दूसरों को सेवा करने छगते हे । सभो लोग 
घामिक भावनाओं से नियन्त्रित होकर अपनो चोजों को खराब करने वाले 
मूष को भी मारने का स्वतः प्रवृत्त नहीं होते न कि नेह्ल, भय से या उनकी 
सरकार के भय से। एवं पापभय से ही प्रायः छोग मन से भी बोरी नहीं 
करते न कि सरकार के भय से जिस का पाप भय नहीं है वह दुबळ मनुष्यों 
कोभी सिंह की तरह मारने को तेयार होता और सरकार के दण्ड का भय रहने 
पर भी वह ऐसे कुकर्म से निवृत्त हों होता है। हजारों में कोई एक नादमो 
` जो धमंशास्त्र पढ़ा नहीं, चोरी करेगा तो उसको भी पकड़ने में भाजकळ 
को सरकार असमर्थ होतो है तो धामिक भाषा को हमेशा के लिये छोड़ देने का 
कारण सभी छोग याद चोरो करने लगेंगे तो वह सरकार बिलकुछ 155 नहीं 
सकेगी ओर उससे अराजकता भो फेल सकतो है। अतः पाप से भय और 
धर्म में प्रवृत्ति करवाने वाळी ओर अध्यात्म बोध आत्मा का स्वगंवरकादि गमन्‌ 
प्रदर्शित करने वाळी धार्मिक भाषा का प्रचार राष्ट्र को ओर से होना आवश्यक 
है। नेह, जी के हृदय में व्यक्तिगत रूप से घमं को निरपेक्षा भले ही रहे किन्तु 
उतने मात्र से चार्मिक देश का शासन घमं निरपेज्ञ कभो नहीं हो सकता | 
जेसेराजा भी रोग के कारण भोजन छोड़ दिया हो तो भी बह सब लोगों के द्वारा 
भोजन छुड़वा नहीं सकता, वेते ही एक थादमी धर्मनिरपेक्ष हुभा हो तो सभी 
छोग घमंनिरपेक्ष नहीं हो सकते । यहाँ ऐसा कहना भी उचित नहीं कि सब 
छोग अपने-अपने घरों में घमंशास्त्र के अनुसार ही चले और सरकारी कार्यालयों 
में धमं निरपेक्ष रहें, यह भी ठोक नहीं क्योंकि धामिक भाषा संस्कृत को 
बिलकुछ छोड़ देनेका कारण, छोगों'को qain का ज्ञान भी केठे. होगा। 
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| 

। 

| 

| आतः उसके लिये भी संस्कृत की पढ़ाई अनिवायं रूप से दोनो चाहिये । 
संस्कृत के बारे थें जन मत को समझने के लिए उन्होंने एक संस्कृतःआयोग को 
| नियुक्त फरके सब प्रान्तों में भेजा था। बह अयोग सर्वेमतों के अनुसार 
| संस्कृत को सभी परीक्षाओं में अनिवायं की सूचना दी थो किन्तु उसको भी 
| उन्होंने उपेक्षित कर दिया था, षया यह जनतन्त्र शासन कहा जा सकता है? 
' पारचात्य सभ्यताको मानने वाले अले हो ऐसा किये हों, भारतीय संस्कृति को 
, आनने वाळे सभी भारतवासी मेरे तिरस्कार को केसे मान लिये थे ? ॥२२-३७॥ 
| 
| 


धमंनिरपेक्ष इत्यन्न घम धाब्दो मतामिप्रायेणेव तेन प्रयुक्तः । 


देहेन्द्रियाण्यहरहो हि सुसंस्क्रियन्ते खानादिभिश्व सततं पुढुषेस्तथेव । 
'दिव्यषिंबस्तकरिनिगतसंस्कृतोकत्या जिह्वा कथंश्चुवि न संस्क्रियतेमनुष्येः३८ 
शक्त्यैव संस्कृतपदैरिह शाब्दवुद्धिरृत्पद्य क्तृजनपुण्यक्षपि प्रदद्यात्‌ । 
| ARa प्रसाद्य सवस्यकर्णरसनेन्द्रियधुद्धिदा स्यात॥३९॥ 
` छाणादगौदसपतल्ञलिजैमिनीयशास्त्राणि सम्थगिदमप्यनुगन्वते R । 
आसीणबारव्यहुतेरपि जन्यदोषे स्लेच्छत्वभात्मनि भवेदिति घोषयन्ति्० 
भाकण्डपुन्युक्तमहास्सताबापि निणद्यते प्रान्तवचःप्रभाषणः । 
KA adaga आत्मना कुतात्तददोषमात्रात्यतितो5पि चान्ततः ॥४१॥ 
भोज्याज्षपानवसनादिविशुद्धिमेव पइषत्यवश्षमिह सानवजाविरद्य | 
| संभाषणीयबविचाये च संस्कृतान्यद्‌य॒त्किड्चिदेव मणति स्थितमाव्यनर्था 
| दोषेरपश्रंशपदप्रपूणे - प्रान्तीयभाषा - व्यबद्दारजन्यैः । 


i 


पॉ मनुष्येः कर्माद्य सज्ञायत एव मोघम ॥४३॥ 


SS 


'ग्रोस्वामिनोऽपि तुलसी प्रियदासना झ्लो रामायणाचुबदनेन कृतोऽपराघः। 
।बोम्मेरेति गृइनामकपोतनायोंऽप्यानध्या मनूद्य मम भागवतं छतागा! ४ ४ 
'येडन्ये$्य संस्कृत निबद्वपुराणराश्चि तद्भाषयाऽप्यनुवदन्ति च तेऽपि नूनम्‌ । 
| न्ति मे रवि मद्ापङृतिं यतोऽन्यम््यास्तदेव च पठेयुरिमां विसृज्य ४५ 


d ङ्गा स्नानादि से शरीरेन्द्रियों को प्रतिदित ya करने वाले मनुष्य, पवित्र 
महृर्षियों के मस्तक से निकली हुई संस्कृतवाणी से अपनी जिह्वा को क्यों पवित्र 
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नहीं करते ? संस्कृत पदों से जो शब्दबोध होता है वह शक्ति-ज्ञान से होता है | 
देश भाषाओं से होने वाळा शब्दबोध शक्ति भ्रम से होता। शक्ति से बोध 
जनकपदों के उच्चारण से वक्ता की जिह्वा ओर श्रोता का श्रवणेन्द्रिय पवित्र होता 
है संस्कृत वाक्‍मो के उच्चारण से पुण्य और प्रान्त भाषाओं के उच्चारण से दोष | 
ओर rasga भी आ जाता है, ऐसा कणाद गौतमीय पातञ्जछ और जेमिनोय' 
सिद्धान्त वाले सभी एक मत से मान लिये थे ओर माकंण्डेय स्मृति में कहा. 
गया है इन प्राकृत भाष/ओं के उच्चारण से मनुष्य प्राकृत थोर पतित हो. 
जाते हें । आज कल को जनता खाने पीने की चीजों और पहनने वाले कपड़ों 
की ही शुद्धि देखती है न कि संभाषणोय भाषा को। भाषा के बारे में वह॒ ' 
बिना सोचे-विचारे ही जो कुछ असंस्कृत भाषा को बोळ देती है । इन्हीं दोषों. 
के कारण से ही आजकल वेदोक्त कर्म यथाविधि करने पर भी फल नहीं देते 

हं । गोस्वामी तुळसीदास ने संस्कृत रामायण को हिन्दी में और बोस्मेर पोतन 
भी श्रोमऱ्धागवत को तेलुगु में अनुबाद करके हमारे लिये बहुत अपकार किये थे. 
और आजकल भी संस्कृत ग्रन्थों को प्रान्त भाषाओं में अनुवाद करने वाले, | 
हमारे किये बहुत अपराधी हैं, क्योंकि छोग उसोको पढ़कर मुझ लो छोड़ देते है। | 
यदि ये तुलसी मातस चरित्र वगेरा बने नहीं होते, तो लोग असळ श्रीमद्रामायण 
इछोकों को ही इन चोपायियों को तरह रटते ॥ ३८-४५ ॥ 


रत्रीवारतेवकजनेः स्वणृहे सुखेन व्याहर्तृकामरुचिहेतुकदेशभाषाः | 
निष्पादिता विगतसारतया तथापि वास्वेव माभकलुवातु रता इमे ४६॥ 
आदादिमा न जनिता न भवेयुरग्रे मध्ये च डुदूबुदसमा१ समवाप्य जन्म | 
मध्ये विनाशमपि तएक्रमश्षो लमेरणी इग्विनश्ररव घस्सु कथं बुधास्था ॥ ४७ 
एका त्व्योकएसयरिथितपािभापा नेवाच इष्टिपथनऽ्घति सरतेऽपि। 
यास्त्वचदुष्टिदिषया!प्रविदेशभिज्ञाः तस्मिजशोकपमये न हि सुव्यबूरन्‌ ४८ 
अग्रेडपिये इ्विनञ्षरमातुमाषा+स्थारयन्स्यजल्लमिति वाच्यपििप्रमाणप! 
प्रादेशिका भवति जन्सवतीति हेतोः नश्येदवरयमचिरादिह मे समक्षप्र॥ ४९ 
कालत्रयेऽपि परमात्मवदेव सप्त डीपेष्हं त्रिथुवनेअपि विराजमाना | 
विज्ञातुमेतदपि साम्प्रतिका बरांकाःशक्ता न हीपदिह सन्त्यधिकारमत्ता!!५० 


_ अतिवृद्ध माताओं से छोटे बाळकों से ओर अपठित सेवक जनों से झासानी 
से व्यवहार करने के लिए लोग अपनी-अपनी रुचि के अनुसार मिन्न-भिल्त देश. 
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आंधाओं को बनवाये थे, इन में कुछ सार नहीं तो भी भाजकळ के लोग हमारी 

कन्याओं के पीछे पड़ कर मुझ को छोड़ देते हैं। ये प्रान्त भाषायें क्ृतादि युगों 

में नहीं रही थी ओर अन्त तक भो नहीं रहेंगी । बीच में ही जल बुदवुदो के 

तरह पदा हो कर बीच में ही नष्ट हो जाती हें। उदाहरण के लिये एक पालो 
| भाषा को छीजिये। वह अशोक राजा के समय में भारत में रही किन्तु वह 
आज भारत में व्यावहारिक रूप में नहीं दोखती ओर आज कल दीखने वालो 
| हिन्दौवगेरा देश भाषायें उस अशोक के समथ सें नहीं रही और ऐसा ही आगे 
भी ये स्थिररूप से रहेंगी इसमें कोई विश्वास नहीं है। ये प्रादेशिक भाषायें 
` किसी ana में उत्पन्न हुई थी । अतः 'जातस्य हि भ्रुवो मृत्युः; इस न्याय से 
| हमारे सामने हो ये नष्ट हो जायेंगी । में तो तीनों कांलों में सप्त द्वीपों में ओर 
तीन भुवनों में विराजमान हुँ, हमारी इस स्थितिको आजकछ के बहिमुंख 
| लोग अपने अधिकार से मत्त होकेर जरा सा भी समझ नहीं पाते ॥ ४६-५० ॥ 


सत्पण्डिता मम विनाशकरा यतस्ते सर्वान्न पाठयितुमत्र च कामयन्ते । 
राजाज्ञया त्वगतिका ह्यपि पांठयन्तो वेषम्यहष्टिमपद्दाय न पाठयन्ति । ९१ 
, प्रायरित्वदं प्रथितदक्षिणयारतेऽस्ति सत्र संस्कृतसुधीष्वनुदारता च । 
। तस्माज्जना मयि च तेष्वथ मदूबुधेप देष प्रक्राश्य सह ते रिह मां त्यज्ञन्ति। ५२ 


j 


। मांसर्वसानवहितामपि केचिदद्घास्तीयां तुतामि वसमस्तजनाय दातुप़ । 
| नेच्छन्तिबा्झिततदम्बयबट्बला भाच्छीर्णा स्मि मन्दमतिवेश्मनि पुत्रिकेव ७५ ३ 


हमारे संस्कृत पण्डित ही मेरे ह्लास के कारण हो गये हें । क्योंकि ये सबको 
| संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते हैं) कहीं राजाज्ञा से अगत्या पढ़ाने पर भी चषम्य. 
दुष्ट को छोड़कर नहीं पढ़ते हैं। प्रायः यह अन्याय दक्षिण भारत में है। 
उदार स्वभाव का अभाव तो सभी संस्कृत पण्डितों में वराबर विराजमान हैं। 
| अतः लोग उनके ऊपरद्वेष से उनको ओर उनकी भाषा होने के नाते मुझको भी 
| छोड़ देते हैं। में समस्त जनता की हितकारक हूँ मुझको कुछ लोग अपनो कत्या | 
| की तरह सबको देना नहीं चाहते और उनके सम्मत विद्यार्थी के न मिलने का 
कारण, बिचाररहित घर में रहनेवाली कत्य की तरह में भो जीणे ओर शीण . 
हो. रही हूँ ॥ ५१-५३॥ 


श्रीमारतीयमनुजञा न हितं विदन्ति गृहन्ति यर्किमपि तस्वमिहाबिचायं। ` 
॥ यन्मां Ra Antaa सम्पद्‌ ते इैन्ति मानरहिताःपरमा दास्यम्‌ ॥५४ 
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वंक्षप्रवतकविरिश्विवशिष्ठयुख्या विश्वस्य waa पितरो भवन्ति | 


। 
| 


तेषामहं शुभदसंस्कृतवाक्‌ स्वभाषा तस्माळूवामि छवि सानवपेत्रभापा ५५ | 


पितरं . सुतरामविज्ञानता-मपयश्ो सहदेव भपेत्तथा। 


पितृवाचसपीषदजानता - सपयक्षो सहदेव सुनिश्चितम्‌ ॥५६ ` 


भारतीय जनता अपने हित को न ही जानती और तत्त्व समझे बिना ही 
किसी को पकड़ लेती है। वह अपनी पितु-सम्पद्‌ ( संस्कृत ) को छोड़कर मान 
रहित होकर परमातु-( परमा तुभाषायें ) भाष,के सेवक बनते हैं ब्रह्मा भर 
चशिष्ठादि महषिगण, विशव छी जनता के वंशों के प्रवतँक होते हे । अतः वे 
इस जनता के पितर भी कहे जाते हें । उन पितरों की भाषा ठो संस्कृत ही 
है । अतः विश्व-जनता की भी संस्कृत, पितृभाषा होती है॥ ५४-५६॥ 


मत्या यथाऽह निजपेत्रस्म्पदो न मातुसम्पस्यधिकारिणस्तथा । 


al संरक्ृतमारतीमिहा-प्यध्येतुमहेन्ति न मातमापितम्‌ ।,५७॥ | 


gags विना परिश्रमं नायाति कस्यापि नरस्य पृष्ठतः । 


तमेव चेन्मय्यखिलप्रदे जना यदि प्रकुयु स्तदतीव MAT IAL 


मातुश्च भाषा हापक्षव्दपूर्णा प्रायो भवेन्नेक RGN सा। 

तस्माद्यदा मातुरपत्यभङ्के तदैव सा वेत्तुमपीह योग्या ॥५९॥ 
कन्या हि मातरमनुब्रजति क्रियासु ठङ्काषयैव लभते निभकायशिक्षास्‌। 

ल्ली माषयाऽधिगतया स्वहितं पुमांसः किं साधयेयुरिह लौकिकमौ किंकंवा ६० 

छोक में, में अपने पिता को नहीं जानता हूँ किन्तु माता को ही जानता हूँ 

कहने पर जेसे अपयश होगा वेसा ही में पितृमाषा को नहीं जानता हूँ कहने पर 
भो अपक्रीति होगो । छोक में मनुष्य जेसे पितृसम्पत्ति का ही अधिकारी होता 
है न कि मातृ-सम्पत्ति का वेसा हो वह पितृभाषा संस्कृत को हो पढ़नेका 
अधिकारी है न कि मातृभाषा का । अपनी मातृभाषा भी परिक्षाम के बिना 


किसी के पीछे नहीं आती है । उतना ही परिश्रम को छोग यदि संस्कृत में | 
करेंगे तो बहुत अच्छा होगा । मातुभाषायें तो प्रायः अपशब्द पुणं हैं। अतः वे 
माता के गोद में रहते समय ही जानने की योग्य हैं। कत्या हीमाता का _ 


अनुकरण करती ओर उसकी भाषा-से अपना कतंव्य भो सीखती है स्त्री भाषा 
को पढ़कर पुरुष कोन से लोकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध करेगा I ५७-६०॥ 
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मामेकयाचमधिगत्य समर्थता ते प्राप्स्यन्ति सुष्टिह परत्र च कार्यबाते | 
किन्त्वत्र चुद्धिमनिवेश्य महत्वद्दीन-भापासमूहमवगन्तु मिहारमन्ते ६१ 
मृतस्य पुण्यादिवशेन स्वगं गतस्य मर्त्यस्य हि देवताभिः । 
प्रसक्तपारस्परिक मयैव संभाषणं नान्यगिरा न हिन्या ॥६२॥ 


एवं स्वपापेन कृतान्तसन्नियि चाढृष्यमाणस्य तदीयकिङ्करेः । 
प्रताडनं वारयितु' प्रयाचतः संभाषणेऽहं शरणं न द्वीतरा ॥६३॥ 


यो माँ न वेरयत्र स सूकभृत्यवत्‌ प्रतोडयमानोऽपि न याचितु क्षमः । 
तथापि तत्सवेसपि प्रयोजन बिहाय मन्दोऽन्यगिरः LAU ॥६४॥ 


पुरो$मिवृद्धिं हि गमिष्यतः शुमा मतिमेनुष्यस्य अवस्यपि क्षित । 
अधोगतिग्रापहेतुसंभवे सा रावणादेरिब दुष्प्रबृत्तिदा ॥६५॥ 


निरथंके कर्मणि बालकानां स्वतः अदृत्ति ने तु साथेके सा । 
अज्वानिनामेवमिदहा प्रवृत्ति. adani हि ॥६६॥ 


एकमात्र मुझको ( संस्कृत ) पढ़ने से ही मनुष्य छोकिक और पारमाथिक 
कार्यों भें समर्थ हो जाता है; किन्तु इस पर दृष्टि न रखकर वह सारहीन बहुत 
भाषायें पढ़ने छगता है। मर जाने के बाद पुण्यात्मा, जब स्वर्गलोक में जाता है 
वहाँ देवताओं के साय आवस्यक भाषण भी संस्कृत में ही होगा न कि हिन्दी 
में यदि वह यहाँ संस्कृत नहीं जानता है तो उसको हाळत स्वगं में मूक (गंगा ) 
भृत्य के तरह होगी वेसा ही मरने के बाद पापातमा को जब य्भकिकर मारते 
पीटते हुए यमराज के पास ले जाते है उप समय अपना कष्ट बताकर उनसे न 
मारने की प्रारथंता भी संस्कृत भाषा में हो होगी न कि अपनी देशमाषा में | 
यदि वह यहाँ संस्कृत नहीं जानता हो तो उसकी हाळत भी कसाईखाने की 
पशुओं की तरह होगी । इतने प्रयोजन संस्कृत से रहने पर भी अज्ञानी छोग 
उसे छोड़कर दूसरी-दूसरी भाषायें पढे हें । पुरो वृद्धि पाने वाळोंकी बुद्धि भी 
अच्छी होतो और अधोभति के हेतु होने पर रावणादि के तरह दुबुंद्धि भी होती 
है प्रयोजन शून्य कामों में बालकों की प्रवृत्ति होती है न कि संप्रयोजन में, 
वेसा अज्ञानियों को भी प्रवृत्ति निरथंक भाषाओं में हो होती है न कि सर्वार्थ 


साधक संस्कृत में ॥ ६१-६६॥ 
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मां सारशूतगिरमप्यवधूय लोके वैज्ञानिकाः कथमिसेऽग्र युगे भवेयुः । | 
म्यां प्रतिष्ठितमिरं पठितु wa भापाशतं RARR कथं ते६७ 
काठिन्यमारोपयतीह कथित्‌ menaa हि सस्कृतेऽपि। | 
अभ्यासराहिस्यमिहास्ति हेतुः सवत्र काठिम्यम तित्रसनतौ Naa 
सहप्रयोगोऽपि विभक्तिमाम्योरापाततः R । 

सोऽन्पाक्षररथप्रसी हिहेतुरन्यत्न वह्रतस्तु खा स्यात ॥६९॥ 
` प्रयोजनाधिक्यवशेन संस्कृते काठिन्यसङ्गीकरणीयभन्यथा । 
अल्पव्ययप्राप्यमसर AFET नरो भोजभनछृर्छुतो भवेत्‌ ॥७०॥ 
तुल्यं फळं यत्र विभिज्नकर्मणोस्तत्रेश कष्टं 'च Raa सानयाः। | 
हयु दवितीयं सुलभं amad महाफले ai agi? ॥७१॥ 
द्राक्षापाकादधिकफलको नारिकेलादिपाकः | 
स्वेरिष्टः खलु कविवरे! uasi | | 
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एवं प्रान्तप्रथितवचता arenasi | 
` एकस्या से वरमविशमः कष्टताध्योःप्यहेयः ॥७२॥ | 
स्वप्रान्तभापाऽन्यजनस्य स्वेदा सर्वात्मना सा कठिनैव वर्तते | 
नाहं तथा किन्तु समैव भारत-प्रजासमूहरुष मतप्रयोधिका ॥७३॥ 
हिन्दुत्वमार्यत्वम थत्र जैनता भी्षारतीयत्वतदीयसंस्कृती | 
बिना हि ग्रीर्वाणगिरं न सिध्यतः जना भवेयु हदयेन afian ॥७४॥ 
सारभूत संस्कृत को छोड़कर लोग इस युग में वेज्ञानिक केसे होंगे, 
नियमबद्ध संस्कृत भाषा के पढ़ने सें अशक्त पुरुष सिन्नःक्षिन्न लिपियों से युक्त 
अनेक भाषाओं को कंसे पढ़ सकंगे। संस्कृत तो अति सरळ है तो भी कोई | 
उसमें कठिनता का आरोप करते हैं। सभी में कठिनता की बुद्धि के ! 
, होने में एकमात्र हेतु अभ्यास राहित्य ही है। प्रकृति और विभक्तिप्रत्यय का. 
सहप्रयोग भी सामान्यतः कठिन मालूम पड़ने पर भी वह वस्तुतः कठिन नहीं 
ओर गृहे वने इत्यादि स्थलों में वह अल्पाक्षरों से ही अथंबोध करवाता है । । 
दूसरी भाषा में वही अर्थबोध घर में वन सें इत्यादि तीन अक्षरों से होता 
है। यदि संस्कृत किसी को कठिन मालूम पड़ती भो हो तो भी इस में अधिक 
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प्रयोजन होने का कारण वह छोड़ने का नहीं है । .इसळिये थोड़ा पेसा भोर 
अल्प प्रयत्न से साध्य मसूर ( छोटे चने ) भक्षण छोड़ कर लोग बहुत पेसे 
और महाप्रयास से साध्य भोडन बनाते है । जेसा द्राक्षपाक से नारिकेल 
( नारियल ) पाक को कविलोग अधिक फछवाछा मानते ओर वह कष्ट साध्य 
होने पर भी अवजंनीय बताते हैं ऐता ही सब प्रान्तीय भाषाओं के अध्ययन 
से भी हमारे एक का अध्ययन अधिक फळ देनेवाला हे । अतएव वह कष्टसाध्य 
होने पर भो त्यागने का नहीं । एक प्रान्त की भाषा दूसरे प्रान्तबाछोके लिए 
बहुत कठिन होती है, किन्तु में तो ऐवी नहीं समस्त ' भारतीयों के लिए में 
समान और उनके सिद्धान्तों का भी बोधन करने वाली हूँ । हिन्दुत्व 
आयंत्व, जेनत्व भारतोयता ओर उसको संस्कृति भी संस्कृत के बिना 
सिद्ध नहीं होती है और जनता भी उसके छोड़ने पर हृदय रहित हो जाते 
है॥ ६७-७४॥ | 


Amè कर्मणि जन्ममृत्यु-संस्कारकर्सस्वपि सर्वदेव । 
बर्णाश्रम'चारसमस्तकृत्ये भवाम्यद्द संस्छृतवाक्‌ शरण्यम्‌ ।.७५॥ 
न कोऽपि हिन्धयाऽपरभाषा वा कर्माणि तानीह करोति मर्त्य; । 
गताऽपि देवालयमास्तिकरव संपूजयेत्संस्कृतमाषयैव ॥७६॥ 
यो मां न जानाति पुरोहितेन सः प्रकारयेत्तां न तु देशभाषया | 
असंस्कुनज्ञोऽपि सुमं .समपंये नमस्करोमीति वदेच्छिवं जनः ॥७७॥ 
विवाह शुम कार्य में जनन मरण संस्कारों में ओर वर्णाश्रम सम्जन्थि सब 
कार्यो में भी में ही लोगों की गति हूँ । उन कार्यो को कोई भी हिन्दी या अन्य 
भाषा से नहीं करते और मन्दिरों में पूजा शी संस्कृत आषा से हो को जातो है । 
संस्कृत को बिलकुल न जानने वाला भी 'पुष्पं समपंयामि शिवं नमस्करोमि’ 
कहता है न कि पुषा दे रहा हूँ॥ ७५-७७ ॥ } 


ui सुखं लमेतात्म वियुक्तिमन्ततः | 
za किमन्यज्जगति प्रयोजन मनुष्यजन्माप्तवतोऽधिकं भवेत्‌ऽ ॥७८॥ 
मक्तिर्महावाक्यचतुष्टयो स्थित - स्वकोयजीवात्मध्वरूपबोधतः । 
भवेन्न गोस्वामिनिबद्धप्यकै ने षोतनाख्यास्भ्नङवीन्द्रवणं KA 
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स . संस्कृतज्ञानरतो भविष्यति न त्वन्यमापाशतमप्यधीयतः | | 
नापीषदेवेह च मां विजामसस्तसमाद्विेा झवि Asfa ॥८०॥| 
संस्कृत के आश्रम में आने पर इह छोक और परलोक में सुख ओर अन्त | 

में मुक्ति भी मिल सकती है । मनुष्यजन्म पाये हुए व्यक्ति के छिए इससे 
अधिक क्या प्रयोजन होगा । मुक्ति भी तत्त्तमस्यादि महावात्यों के अर्थोघ से 
ही होतो है, न कि गोस्वामी तुछसीदास के और पोतन कवि के पद्यो से॥७८-८० | 
यदि कहं राष्ट्रवरेण्यशासक-प्रधानमापो जनता पि बान्यतः। | 
अधीत्य मा वार्धकजीवने स्वयं स्वकीयसिद्धान्दगिरः पठिष्यति ॥८१॥ 
uga वित्तं न निरथंक बहु व्ययीक्रियेतापि मदन्यबृद्ये। | 
हिन्धादिभाषामितरे aAa त्यजन्तु ते ॥८२॥ 
aAa व्ययों महान्‌ पृथङ्‌ न Raa विधेयतां ब्रजेत्‌ । । 
शुल्क ग्रदायेव जनः पठिष्यति सद्र्ट प्राषात्व-मवेत्य तदिनात्‌ ॥८३॥ 
Raid मेऽपि महाधनव्ययैराचायेफ्येन्तमापि प्रपाठिवाः | 
निरथंका जीवनवृत्तिदुलेप्राः क्रियन्त qa भवेदथ प्रभो ॥८४ | 
ATIMUA प्रञ्चुसम्प्रता यदि तां जीविकार्थं प्रथमं पठेन्नरः । | 
| 


a वाधके मामविमन्तुमश्मः छर्यात्स्वजन्मापि निरथक श्वि ॥८५॥ 
अध्यात्मजिज्ञासुपुपक्षुसाधवो बाल्ये मदल्ञानवशेन यौवने। | 
गीवामपि aza सुखेन ते नाध्येतुमर्हन्ति ततोऽपि का व्यथा ॥८६॥ 
यथाऽःङग्लप्रापा्विगरत्य IA तयैव कार्याणि ggn | | 
कृत्वा च सां शिक्षितुमक्षमो जन-स्त्वमारतीयो ह्यजनिष्ट तद्वशात्‌ ॥८७॥ 
तथाऽपशन्दान्वितदेश्भारतीमघीत्य निबन्थतया च मानबः। | 
स्वसंस्कृतेः कारणसंस्कृतं VA AMUUA सदा भविष्यति ।। ८८ 
; यदि में राष्ट्र के मुख्य अधिकारियों की भाषा रहूँगी तो जनता बाल्य हाल. 

में मुझ को पढ़कर युवावस्था में मेरे द्वारा जोविका के सब कार्य करके, 
वृद्धावस्था में अपने सिद्धान्तग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता आदि पढ़ सकेंगे ओर | 
` उससे वे अपने जोत्रन को क्ृत्ताथ-कर सकेंगे । हिन्दी आदि दूसरी भाषाओं की 
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वृद्धिं के लि राष्ट्र घन का भी व्यय करना नहीं पड़ेगा ओर हमारी वृद्धि के 
लिये अलग घनव्यय नहों करना पड़ेगा । मेरी राष्ट्रमाषा को बात सुनते 

लोग विद्यार्थी शुल्क देकर पढ़ेंगे । राष्ट्र के वित्त से शिक्षित हमारे ( संस्कृत ) 
विद्यार्थी भी हस समय निरुद्योग समस्या से जो बेकार रह जाते हैं, वे भो आगे 
ऐसे नहीं रहेंगे। यदि दूसरी भाषा होगी तो बाल्य काळ में उसी को पढ़कर 
उसीसे सब कार्य करके वृद्धावस्था गें मुझको पढ़ने में असमर्थ होकर परमार्थं की 
बातें भो स्वयं पढ़ न सकेंगे। इससे उनका जन्म भी निरर्थक होगा। परमाथं 
जिज्ञासु मुमुक्षु ओर साधु सज्जन भी बचपन में संस्कृत न पढ्ने का कारण 
आगे वे भगवद्गीता को भी अपने घर में सुख से पढ़ न सकते हें तो, इससे भो 
अधिक दुःख की बात कया होगो। जेसे अंग्रेज को पेट के वास्ते पढ़कर 
उसीके दोघं काछिक संस्कार से छोग अमारतीय ( भारतीय. संस्कार शून्य ) 
हो जाते थे वेसा अपभ्रंश शब्द राशि से युक्त देशमाषा को सरकारों नियमके 
अनुसार अनिवार्य पढ़ कर अपनो संस्कृति के कारण संस्कृत भाषा को भी 
छोड़ कर हमेशा के छिये अभारतीय रह जायंगे॥ ८१-८८ ॥ 

aada सदया निजमातृभापपुष्णाम्यह प्रतिदिन निजशब्ददानात्‌) 
नैतत्स्मरन्ति kadha मदिष्टसेबां नेच्छन्ति कतेमपि नूनमिमे BAA ८५ 
सर्वोचराष्ट्रपतितो$्थमभृत्यवर्ग - पर्यन्तमप्यमरसंस्कृतवाकूपदानि । 
सम्बोवयन्वि सततं चवि किन्तु देश-भापापदानि मलुतेज्जजनश्च तानि।९० 
नवीनयन्त्रावयवादिबोधका न सन्ति शब्दा मयि संस्कृतेश्धुना । 
पुवे हि. मन्त्रादिवलात्प्रवर्तित॑ यन्त्रादिक नादयवादियोगतः ॥९१॥ 
सा मम्त्रशक्ति ४ वि नास्ति साम्प्रतं शब्दाथयोर-प्यनुतप्रभाषणात्‌ । 
शब्दानृत॑ प्रान्तवचःप्रमाषणं वस्त्वन्यथाभाषणमथंगोचरस्‌ ॥९२॥ 
छुपारिलेनापि हि तन्त्रवातिके प्रोक्तं च शुब्दानृतमप्पशेषतः | 
्यक्तव्यमर्थानुतवत्सदा बुयैः सङ्कल्पमात्रेण मद्ाफलेप्छुमिः ॥९३॥ 

e र्न 

तदस्तु सम्प्रत्यलुबतिंतं यज्नवीजयन्त्रावयवादिशब्द | 
किं संस्कृतेऽन्यः परिकन्पनीयो भाषान्तरात्पूर्वतनग्रहो वा ॥९४॥ 
aa संस्कृतधातुमियंदि प्रकल्पितं चेन्न हि तत्युबोधकम्‌ | 
तद्गोघनायापि पुनश्च कोष्ठके तत्माक्तन नाम सदा MAA ॥९५॥ 
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प्रतिदिन हमारी शब्द राशि को देकर में मातामही की तरह उनकी मातुँ- 
भाषाओं का पोषण करती हूँ। आजकछ के बचपन वाले हमारा यह उपकार 
को भी याद नहीं रवखते हें ओर हमारी सेवा भी करना नहीं चाहते हैं । अतः 
ये अवश्य कृतघ्न हो मालूम पडते हैं। सर्वोच्च राष्ट्रपति से लेकर नीचे भृत्पवर्गं 
तक के स्थानों के नाम सब, संस्कृत भाषा के पद ही हैं, किन्तु लोग उनको 
amaaa अपनी-अपनी भाषा फे पद समझते हें । आजकल के मोटर छारी 
ओर रेल इञ्जन इत्यादि नवीन यन्त्रो के पदजाळ संस्कृत में नहों हें । वे यन्त्र 
पहले waas से हो चळतेथेन कि पुर्जो के योगसे। वह मन्त्र शक्ति 
भाजकळ लु हो गयी । उस का भी कारण शब्दानृत ओर अर्थानृत होते है। 
अपशब्दों से युक्त देशभाषाओं में बोडना शब्दानृत ओर विद्यमान वस्तु को 
अविद्यमान बताना अर्थानृत कहलाते हें । कुमारिछ भट्टने भी तन्त्रवातिक में 
कहा है कि जेसा अर्थानृत को छोड़ना आवश्यक है वेसा शब्द।नृत को भो छोड़ 
देना आवश्यक है । वह बात तो यहाँ इतना हो रहने दें। अब नूतन यन्त्र और 
तदवयव पद जालों के स्थान पर संस्कृत के धातुओं से नुतन शब्द राशि 
बनवाना चाहिये या पूवंसिद्ध शब्दों को ही संस्कृत में लेना चाहिये, इस पर 
विचार होगा । संस्कृत के घातु ओर प्रत्ययों से नून शब्दों के बनवाने पर 
वे सुबोघक नहीं रहेंगे और उनक बोघ के लिये प्रकोष्ठ में फि( उन्हों शब्दों को 
लिखना ही पड़ेगा ॥ ८९-९५॥ 


दस्प्ा दिहार्ये! पिकनेमशव्दवन्म्हेच्छतयोशो$प्ण्नुवतंनीयः 
सीमांसकैरप्यनुभन्यते त-च्छब्दार्थायोः कन्पनवज्येमेदः ॥९६॥ 
kana न दल्पनीय-मर्थात्तर॑ किन्त्वबुधप्रसिद्धम्‌ | 
ma स्विति शौवनयप्रवीणा त्रुवन्ति तत्रायेनयाविरोधात्‌ ॥९७॥ 
सया तु शब्दान्तरमत्र नूतनं न कल्पनीयं नवयन्त्रबोधकस | 
किन्तु प्रसिद्धं यदिहान्यकल्पितं तदेव सडग्राह्ममिति प्रबोध्यते ॥९८॥ 
ऱ्थादिशव्दान्‌ स्वसुतादिवोधने - प्रयुज्यसानानितरेऽपि संस्कृते । 
विभक्तिसंगोजनपूवक बुधाः प्रयुञ्जते न Ra प्रवते ॥९९॥ 
तथाऽत्र यन्त्रं सुजताऽपि नूतनं तद्वोधकं चांपि पदं विनिर्मितम्‌ । 
तदेब. चान्यैरविकारपूर्वकं प्रयुज्यतां संरकूदवाचि MA ॥१००॥ 
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न छात्र नामादिपदं तदन्ते वक्तव्यमावश्यकहेलमावात्‌ | 
डित्थादिनामाऽयसिति प्रयोगो सारूवत्र डित्योऽयमलं प्रयोग! ।। १०१॥ 
तथेव हिन्दीमिति सम्प्रयोञ्यं दिन्यार्यभाषामिति मास्त्िहापि । 


` आषापदेनात्र समस्यमानं हिन्दीपदं नेव कृतो विभक्त्या ? ॥१०२॥ 


सुवन्तयोरेन समर्थयोरिह समस्यमानत्वमपीष्पते gA 
दिन्यार्यभ्षाषासिति दिग्रहे मते हिन्दी विम्रक्त्यहतयाऽपि सम्मता।१०३। 
एवं च ठारी-प्रसुखान्यपि प्रजाः प्रयोकतुमहन्ति पदानि संस्कृते । 


पदान्यराणां पृथगत्र कल्पने प्रान्तप्रभेदेन बहुतत्प्रकल्पनश्च ॥१०४॥ 

अतः पिकनेमादि शब्दाथं की तरह अशास्त्रज्ञों की शब्दार्थं प्रसिद्धि को भी 
लेना चाहिये। मीमांसकों को भो यह बातत सम्मत है, किन्तु शब्द भोर अथं 
की कल्पना का छोड़ना ही भेद है। मोमांघक कहते हें कि पिकनेमादि शब्दों 
का नया अथं कल्पना को आवश्यकता नहीं किन्तु पामर लोग जिस जिस अथे 
सें उनका प्रयोग करते हैं उन्हीं अर्था को मान लेना चाहिये । में कहतो हूँ कि 
नूतन लारी मोटर इत्यादि यन्त्रों के छिये संस्कृत में नुतन शब्दों को कल्पना 
करने की आवश्यकता नहीं किन्तु प्रचिलित छारी इत्यादि शब्दों फो हो संस्कृत 
सें छिया जाय । पुत्र का बोध कराने के लिये पिता जो डित्यादि नाम रखता 
है उसी को हो छाग संस्कृत में विर्भांक के साथ इत्थेनोक्तस्‌ डित्यादि रूप से 
प्रयोग करते हैं न कि नये शब्दों की कल्पना करते; वेसा मोटर इत्यादि 
नये नये यन्त्रों को सृष्टि कर्ताने उनको जो जा नाभ रवखा था उन्हीं को. ही 
लोग भी संस्कृत में प्रयोग करे न कि दूसरे शब्दों की कल्पना करने का प्रयास | 
उसके अन्त में नाम पद को जोड़कर 'डित्यनामाऽयं' इत्यादि रूप से बोलने को 
भी आवद्यकता चहों 'डित्योऽयम्‌' इतना कहना जसा काफो है, वेसा ही हिन्दी 
छारी इत्यादि शब्दों को संस्कृत में प्रयोग करना चाहिये न कि हिन्दो साषां छारीः 
यानस्‌ इत्यादि रूपं से। जब हिन्दोपद का भाषापद से समास होता है तो 
विभक्ति से सम्बन्ध क्यों नहीं होगा वेयाकरण कहंते हैं कि धुबन्त का सुक्‍न्त से 


` समास होता है। हिन्दो भाषा छारीयान इत्यादि समास मानने पर हिन्दो ओर 


छारीत्यादि शब्दों की भी सुबादिविमक्त्यहंता सिद्ध हो जाता है। उनके 

स्थान पर संस्कृत में यदि दूसरे शब्द बनाये जायेंगे तो सिन्न-मिन्न प्रान्त के लोग 

झपनी-अपनी रुचि. के अनुसार एकक चोज के बहुत शब्दों को कल्पना करने 

लगेंगे 1 ९६-१०४॥ अन्य 
३ 
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वश्याथदत्मेन च पाणिनेः  स्यादविमक्तिसंयोजनशोग्शसंज्ा | 
aa सपविशक्तियुकस-्तानिर्वाकयमिह प्रयुज्यताश ॥१०४॥ | 
qa शिण्टेरिहरस्प्दं अयि तबीयपाक्यं घ न सब्ययुज्यते । 
उडीह तुच्छतववियेव केवढं तद्वोधके संस्छुरणे पदे लति Log 
लोके सहाएुरुषभापितमन्यसत्यीः संभापंणा दिषु सदा सशुदाहरन्ति । 
aaraa शुपाददते भहाम्हस्तर्सवदेशदसंर्कदङ्ब्द्री३१ ! १०७॥ 

हिन्दी जारी इत्यादि शब्द भी ज्थवा होते हैँ लतः पाणिनि की प्राति- 
पदिक-संज्ञा भो रहेगी । अतः लोग उन नवोन पदों को संस्कृत विभक्ति णाकर 
वाक्यों में प्रयोग करें । संस्कृत में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करने का 
जो शिष्टाचार है वह केवळ तुच्छत्व बुद्धि से ही तदथंकराव्द संस्कृत सें रहने 
पर, ऐसा होता है। छोक भें जेसा महापुरुषों के वावयों को उदाहरण के रूप सें 
छोटे लोग लेले न कि छोटों के वाक्यों को बड़े, वेसा ही संस्छुत शब्द और देश 
साषाशब्दों फो प्रायः मर्यादा है॥ १०५-१०७॥ 
न चेतदप्यञ्र विधित्तनीय डित्यादयो व्यक्तिदिशेषसंज्ञाः | । 
यन्त्रादयः सन्ति q ्ातिसंज्ञाः कथं तथोः साम्यसिति प्रदीणेः | १०८॥ | 
९ ( a 
सवत्र लादिखमिहास्ति साम्यं १ दव्यक्तिज्ञातित्रतिपादळेषु । | 
सस्मास््णोज्याः सविभक्तिकास्ते तइस्तुनिश्देळवाति स्दलाभः ॥१०९॥ 
शक्तिञ्रमेमापि य ते प्रयुक्ताः g प्रदल्प्येच बधीनश्चक्तिस्‌ | 
` pa d ° ° ` है 
Aaga ग्रसक्तं तस्संस्कृतोच्चारणदोषञन्यश्च ॥११०॥ 
यहाँ ऐसी शंका करना भी उचित नहीं कि डित्थादि शब्द, व्यक्ति विशेषों 
को संज्ञा होते हैं ya लारी इत्यादि यन्त्रवाचक शब्द जातिवाचक होते हैं। 
अतः उनको आपस सें तुलना केसी होगी अर्थात्‌ डित्यादि शब्द विभक्ति योग्य 
होने पर भो छारीत्यादि शब्द विभिक्तियोग्य केसे होंगे। उसका उत्तर यह है 
कि इस तरह के शब्दों में सादित्व ही साम्य है। अतः उसी साम्य से सभो शब्द | 
विभक्ति योग्य ही हैं। छोगों को उन लयी चीजों से यदि प्रयोजन होता है तो | 
उन्हीं नये शब्दों को ही प्रयोग करें। अपशब्दत्व प्रतीति भो उन शब्दों में नहीँ 
होगो क्यों ? उन शब्दों में प्रथम प्रयोक्ता के द्वारा तयी शक्ति कल्पित की गयी 
थी। शक्ति भ्रम में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हो में ही ७पशब्दत्व 
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रहता है। वह शब्द श्रम भी संस्कृत शब्दो के ठोक उच्चारण न करने के दोष 
- से होता है न कि कल्पित शक्ति वाळे शब्दों X Il १०८--११०॥ 
ग्ान्तीयभाषास्थ पदानि ताल्यपि ग्राह्याणि यान्यत्र न सन्ति संगते | 
 भाषान्सराङहिन्-पदमरदेशतो च दृष्यते . सरकता गरः कचित्‌ }१११॥ 
` क्रियापद आान्तवचोषिशेषहः संशुद्ध aa यदि प्रभुज्यते । 
रद्‌ विकारं जनयेन्सयि भूर्य नातस्तदष्लीक्रियशं खदा बुधैः ॥११२॥ 
सोप नाथानि KARI भापान्तरेडरी३ न तु क्रियापद्स्‌। 
नेहावता हया हि. विकारसश्युते क्रियापदेनेष kaa ॥११३॥ 
एवाबबज्ञीकरणे A सर्वं जगर्कार्यमपि ग्रसिध्येत्‌ । 
S द्‌ ` fe 
सापान्सरेरर्ति न॒ किश्वदव प्रयोजनं देशविवाजकेमोः ।११४।॥ 
सर्वस्वनाशे हि ga त्यजन्तीति छि प्रसिद्धम्‌ । 
य राय S, g aor 

नाथस्य ge अत्यः शर्वं त्यजेन्पूढतमोऽपि FRI ॥११५७॥ 

एवं प्राम्लोय भाषापदों का भी, जो संस्कत भें नहीं हैं, प्रयोग करना 
चाहिये । दुसरी भाषा से दो तीन पदों के लेने सात्र से संस्क्रुत रूप समुद्र दूषित 
नहीं होगा। दूसरी भाषा से क्रियापद लेने पर हो संस्कृत में विकार भा सकता 
है न कि नाम पद मात्र लेने पर | अतः छोग क्रिया पदों फो न लेवें | संस्कृत 
से भी दूसरी भाषाओं में नाभ पद ही लिये जाते हैं न कि क्रियापद | क्रियापद 
: लेने पर वे भी विकृत हो जायेगी । इतना मान लेने पर मुझ ( संस्कृत ) से 
हीं विश्व के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो देशबिधाजक दूसरो भाषाओं 
से बया प्रयोजन है? जहाँ ada का नाश प्रसक्त होता है तो वहाँ 
पण्डित AT आधा को छोड़कर बाकी को रक्षा करते हैं न कि आधा की 
रक्षा के लिए सवंस्व का नाश मानते हें । ऐसे मानने वाळे मूर्ख हो 
होते हैं ॥ १११-११५॥ 
सपेति नाम्ना द्विविधैव लोके वाशुच्यते लौकिक येदिकार्या | 

~A 

हिल्यादि शब्देन निगद्यमाना भाषेव म स्यादू्धवि किन्तु आसा ॥११६॥ 
यथेव दर्यः परमात्मभात्ता स्याद्वास्करो न स्वयमेव तवत्‌ । ` 
गीर्वाणवाणीपदजार्योगाङ्कापापदाह ˆ भवतीह हिन्दी ॥११७॥ 
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| 
टं ] 
स्वेषु कोशेष्यमरादिनाससु भाषापदेनाप्यहमेव संस्छता। | 
रोकता न हिन्दी न च बोऽन्यदेशभाः कथं वराकयोऽद्य मदाह्वयं त्विशुः ११८ | 

भाषा दो प्रकार की रहती है, एक वेदिक संस्कृत मर दूसरी लौकिक | 
संस्कृत । यह विषय ( 'सवंत्र anae गोः' प्रत्यये भाषायां तित्यस्‌' ) पाणिन्यादि | 
मर्हाषियो का भी सम्मत है । हिन्दो इत्यादि शब्दों टे कही जाने वाळी, भाषा | 
नहीं किन्तु वह भासा हो है। जेसे सूर्य भी परमात्मा की भासा ( प्रकाश ) से ही | 
भास्कर कहा जाता है न किं स्वतः, वेता ही हिन्दो इत्यादि भी संस्कृत | 
भाषा शब्दों के संयोग से ही भाषा कही जातो है न कि स्वत: | अमर कोश | 
इत्यादि निघण्टु ग्रन्थों में भाषा शब्द से संस्कृत भाषा ही कही जाती है कि | 
हिन्दी न हो तेलुगु ( आन्ध्रो ) ॥ ११६-११८॥ 


आढ्लेयादिविदेशशिश्टिप्म ये देशी घरा दिभिः | 
पुण्योपार्जनबुद्धिभिः  स्वसवने साम्ान्थदो रक्षि 
Rrasa - एदच्युवाः सकलःद्ाष्ट्रेऽधिषश्चे हळ! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
यद्यस्थान भवेत्सपुक्नतिरिवः किं वा झरण्य सभ ॥११९॥ | 
त्यक्ला मां झुदतों निराश्रयतया Aa sga: | 
masg  बहुवित्तना्हसमाः gia कि तेव शे! 
गेहे पीडितमातरं आति सुताः झे विद्दादाइरस्‌ 
तच्छलाबास्तुतिकार्यापनपरा मात्रे तु छर्वन्वि g? १ ॥१२०॥ 
अंग्रेजी शसन के सप्तय में राजा और जमोन्दार लोग रहते थे। वे पुण्य 
बुद्धि से संस्कृत विद्याल्यादि फे द्वारा हमारी रक्षा करते थे। अब वे सब | 
पदच्युत हो गये थे थर उन सबके स्थान पर एक राष्ट्रपति आ गये हैं। अब | 
इनके द्वारा हमारी रक्षा न होगी तो हमारी गति क्या होगी । आश्रप्र न होने 
का कारण रोती हुई मुझको छोड़कर लोग हमारे विषय में समाये करके मेरी | 
प्रशंसा बहुत करते रहते हें । इससे हमारे लिये कया उपकार होगा। घर में 
बीमारी से पड़ी हुई माता की सेवा न करके पुत्र, केवळ उसको प्रशंसा मांत्र 
करते रहेंगे तो माता का कया उपकार होगा ? ॥ ११९-१२०॥ 
आन्धादिदेशे मम पाठशाला आडग्ठीळूवा प्राक्तनभन्त्रिवये 
शोमांसम्ष्याक्रसणेऽपि काले नेताइशी कष्टदशा भभासोत्‌ ॥१२१॥ 
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बाराणसी-संस्कृत-पाठशाला हिन्दोकृताः aa । 
सद्थदास्ना दि समाजितार्थः प्रयुज्पते MZINGA ॥१२२॥ 
शरीवेङटेशोऽपि च aa समर्पित elad ga । 
पाइयात्यथापापरिपोषणार्थसञ्ञीकरोस्यन्य-कथाहिं का स्यात्‌ ॥१२३॥ 
आस्धरादि प्रान्तों सें हमारी पाठशालायें इंग्छीस मय की गयो हूँ और 
बाराणसी की संस्कृत पाठशालायें सब हिन्दी मय की गयी हैं। दक्षिण सें 
श्रीवेङ्कटेश्वर ( बाळाजी ) भगवान्‌ भो भक्त कोटि के द्वारा दिये गये घन को 
पाश्‍चात्य भाषा ( बाद में कल्पित भाषा ) की वृद्धि के छिए विनियोग कर रहें 
हें तो दूसरों की बात ही क्या होगो ॥ १२१-१२३ ॥ 
शरी दिइवसंस्कृतमहा परिषत्मशुरूषा: छुवेम्ति किं मग समासु छृतासु बत्ने!। 
Famasi सुखतो सम राष्ट्रया क्समश्चचारयन्ति जगरी गतबी थिकाझु। १२४) 
साहित्य सम्भेलनझार्यदीक्षिताः uka बनमाजेयन्वि ते । 
qiraat तत्र विधाय तद्वन-व्ययं ग्रबुवेग्ति FASO कि अवेत्‌ ॥ १२८॥ 
श्ीसार्वभौमहित-संस्कृतदाक्‌परचार-संसर्स्ा दिषहुडाग्विकनाऽषमियाः। 
संस्थापित! सकलदेशम दीयवृध्ये तन्शुख्यहेतुसपि ता न गिरा पदन्दि।१२६ 
तम्मुख्यहेतुरिदद संसक्ृतराष्ट्रयुरूप-वा स्वं ततो हि नि्भाञ्छित छाये सिंद्धिः। 
अङ्ग्यन्तरेश णिममत्र दिशेषरो बा संभादिताऽदनभवे त्सुधियो विदग्तु १२७ 
zaka मालिकपत्रिका क्बचित्सापाहिकी संस्छृतमुरूपणापया । 
चलन्ति सद्राष्ट्रयचस्त्वमाऽ्छया किन्त्वच ता द्न्यद्धि-बुवन्त्यणि ॥१२८॥ 
विइवसंस्क्रुतपरिषद वाले भी हमारे लिये क्या करते हैं। अभी तक वे 
शहरों की गल्लियों सें संस्कृत राष्ट्रभाषा हो ऐसा नारा भी नहीं उगते हे । 
अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेशन वाले भी घतियों से पेसा इकट्ठा 
करते हैं और साळ भर भें कहीं एक सभा करके उसी में उसका व्यय करते रहते 
हें। इससे हमारा कया होगा? सब देशों में हमारे प्रचार के वास्ते सावं- 
भौम-संस्कृत-प्रचारक सभा इत्यादि लम्बे चोडे नामों से बहुत सी संस्थायें 
स्थापित की गयी हैं, किन्तुं ऐसा प्रचार, मुझे जेसा स्थान मिछने पर होगा, उस- 
वर कुछ बात भी वे नहीं करते । वह स्थान*हे भारत को राष्ट्रभाषा पद । उसके 
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मिलने पर ही उनका अभिछषित सावंभोम संस्कृत प्रचार होगा न कि दूसरे 
प्रकार से या तो न मणिमन्त्राद से, इस बात को वे हमेशा याद रखें । हमारी 
राष्ट्रभाषा के छिये हो संस्कत में त्रमासिक पत्रिकायें फही सास पत्रिकायें 
ओर कहीं-कहीं साप्ताहिक पत्रिकाये चछायो जाती हैं किन्तु वे भी लाज कल 
अपना मुख्य विषय छोड़कर अन्य-अन्य विषयों का ही अधिक प्रकाशन करती 
हुँ॥ १२४-१२८॥ 

संन्यासिनोऽप्युत्तवक्वारतरिणिताः सवे विसुञ्पापि न मात-भाषिते। 
त्यजन्ति राणं हि तया saa प्रे संस्छवया थिश न हि ॥१२९॥ 

(Q n a ` Se aN 
श्राधायंपयंन्तबघीत्य संस्कृतं हिन्योपदेशः gad च शोभते | 
चेदान्बाशी हि तदीयक्षापया प्रबतनीया खलु शिष्यहारकेः ॥१३०॥ 
यदीविघ्ालदपण्डिता हापि खकीय-लिष्यानितपूज्ययापया । 
नाष्याषयन्तीह तदष्यतीव से रोेऽप्रसारादिनिदानभसिति Re ॥१३१॥ 
परस्परं संस्क्ृत-माषणे सदा पिद्यामिद्ृद्धिमेहती UA | 
विद्यार्थिनोऽप्यत्र aa किमथेसेते ATRE ? ॥१३२॥ 
~ CC 
नाधीत्य सम्यक्‌ समये घ ते सदा, UACA विषाद्कारिणः । 
्रव्थान्बिछोक्येव परीक्षा दिषु waka विद्यार्थिन एव ते कथः १३३॥ 
पवित्र भारतदेश में रहने वाळे सन्यासी लोग भी सब छोड़कर अपनी 

भातृभाषा सें अनुराग छोड़ते नहीं हें और उसी से ही वे कथा वार्ता 
करते रहते हैं न कि संस्कृत भाषा भे आचार्य तक संस्कृत पढ़कर हिन्दी में 
उपदेश देना उनके लिये शोभा नहीं देता है। वेदान्तवार्ता तो वेदान्तों की 
भाषा से ही करना उचित है । हमारे विद्यालयों के पण्डित भी अपने शिष्यों को 
स्वपुज्य संस्कृत भाषा में पढ़ाते नहीं हें। यह भो छोक में हमारा अप्रचार का 
एक कारण हो गया है। हमेशा संस्कृत सें परस्पर भाषण करने पर विद्या- 
भिवृद्धि बहुत हो होती है किन्तु बिद्यार्थी ळोग भो इस पर ध्यान नहों देते हैं, तो 
थे क्यों अपने घर छोड़कर हमारे विद्यालयों में आये हैं? ।। १२९-१३३ ॥ 


श्ीभारदी यज्जनञ्चासक मन्तरिवर्याः कुव न्ति ॐ प्र्न कृते हि निज श्रयत्नेः। 
दितं मदीयमएहुत्य नृपारदचतमां नार्पयन्स्यथ सभासु बथा स्तुबन्ति1१३४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 


SoS Ss lS AA. >+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीसंस्कृतवाणो सातंनाद पिज्ञापना-निश्वतों २३ 


ईदकूसभाव्ययनिमित्त समाजिताथ विद्यायिने मम हिताय हि वेत्रदद्युः। 
अन्वीय तान्‌ सदुपकारपरान्‌ यथार्थ किन्त्वत्र कोऽपिन च महचनं शृणोति१३५ 
ये त्वद्य हे बरद संस्कृतमेव राष्टूर-माषाऽर्त्विति प्रकथयन्तितु मंत््र्ङ्गे । 
केन्द्रप्रदेशसचिवाञ्च हि राज्यपालाः सर्वे विशेषळ तिमत्र न इते ते॥१३६॥ 
केविद्विश्ञारहृदयाः प्रविभावििश-यन्येपि भाषणस भासु सदी यदवद्ष्यै। 
व्याचक्षते य बहुधा निजभू वि दागे किन्त्वद्य maf हिछतिन इष्टा 1१३७) 
केिइराका हापि संस्कृतज्ञाः WAAN TEAOR | 
Rigu प्रसङ्गास्रदशयन्स्येव MAGAN ॥१३८॥ 
हिन्दी ग्रपाव्यात्मुवादिपोषक्राः स्मजीविका मङ्ग प्रयेन दक्षिणाः । 
SARIRA प्ररुन्धते TRTE RIANT ॥१३९॥ 


स्वतन्त्र भारतके शासक चगं भो हमारे लिये क्या करते हैँ ? हमारे प्रचार 
के छिये राजाओं के हारा पहुले रक्खे हुए फण्ड को भी वे उस काम में पुरा 
नहीं छगाते हैं ओर अन्तराष्ट्रिय सभा आदि करके उसमें हमारो व्यथं स्तुति 
करते रहते हैं। इस प्रकार को समाओं के लिये जो धत विनियुक्त किया जाता 
है उसे संस्कृत विद्याथियो को यदि दिया जाता है तो भो में उको अपने 
उपकारक समझ लेती, किल्तु हमारी इसर बात को कोई सुनता हो नहीं। 
केन्द्र के ओर प्रान्तों के कुछ afa वर्ग ओर कुछ राज्यपाळ आदि भी, संस्कृत 
का प्रशङ्ग आनेपर, संस्कृत राष्ट्रभाषा हो ऐता कहते तो हैं किन्तु इस पर वे 
विशेष प्रयत्न करते ही नहीं । कुछ विशाल हृदय ओर प्रतिभाशालो छोग 
सभाओं में भाषण करते हुए हमारी वृद्धि के लिये बहुत कहते रहते हैं किन्तु 
वे भी क्रियारूप से कुछ नहीं करते। कुछ संघ्कृतज्ञ लोग भी सरकारी नीति 
का समर्थन करने पर अपना पद स्थिर रहेगा समझ कर हमारी वृद्धि को 
बिरुद्ध वातें करते हें। कुछ छोग तो द्विजिद्ध होते है अर्यात्‌ समयानुसार संस्कृत 
प्रेमी के सामने संस्कृत राष्ट्रभाषा हो कहते हैं ओर तद्विरोधि के सामने “संस्कृत 
राष्ट्रभाषा नहीं हो सकतो” कहते हे । ये दोनों हमारी दृष्टि में बड़े कृतघ्त हो 
हैं। कुछ लोग, वे स्वयं अहिन्दो प्रान्त के होने पर भो कहीं-कहों पाठशाळाओं 
में हिन्दो पढ़ाते हुए संस्कृत राष्ट्रभाषा का विरोध करते हे उनका यह डर है 
कि संस्कृत मुख्य भाषा होगी तो अप्रनो हिंन्दो मास्टरो नहीं चलेगी । ऐसे छोग | 
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सब, स्वामातु भाषा भोर पितुमाषा संस्कृत और अपनी आत्मोन्नति के भो 
चातक होते हें॥ १३४-१३९ ॥ 
बिद्यारयारतु बहवो भ्म संस्कृतस्य वृध्चे कमात्रमभिलक्ष्य वि AIT | 
झाइयािसोक्षमगरीणु दिशेपतरते मदबुष्युपायमपि ते न ब हिवेइन्ति 1१४०] 
मद्राप्रभापास्वभनिच्छतां स्वको agaaa सुतरां निरर्थकः | 
ते पाठशालादिकमात्मक्षीतेये प्रपर्तयन्त्यन्धविडम्चनाय वा ॥१४१॥ 
भारत भर में बहुत सी विद्यालय संस्कृत वृद्धि को ही मुख्य ध्येय से 
स्थापित किये गये है । काशी आदि मोक्ष नगरों में तो बिशेष रूप से वे स्थापित 
किये गये हैं किन्तु जिसके लिये वे स्थापित थे उस विषय फो वे बिलकुछ 
कहते ही नहीं हैं । संस्कृत को राष्ट्रभाषा न चाहते हुए उसकी उन्नति के fad 
जो लोग जितने अधिक प्रयत्न करते हैं वे सब व्यर्थ ही हैं। वे जो कुछ संस्कृत 
पाठशाळादि चछाते है वह भी दपनी कीति के जिये हैं या दूसरों का अनुकरण 
- भात्र ही है ॥ १४०-१४१॥ 
वाराणसी-संस्कृषयिश्दवविद्या-ख्योऽपि मद्ब्वाद्धिमिषेण तृष्णीश । 
अत्यव्दसेकेक - हिरण्यकोटिं स्वाहाकरोत्येन तथाऽप्दशुद्धिः ॥१४२॥ 
त्रोत्तरप्रान्तजनप्रशासनं महावनं अक्षयतोऽवि RNA | 
सश्गेषयत्स्दल्य तृणारिदस्त्वान्‌ मह्धेकान VUTA बहन ।।१४३॥ 
gaal वेतनधारिणो बहन्‌ नियोजयत्स्वल्पघनाथिलाषिणः। 
बिद्यार्थिनस्तत्र सिताल्पसंख्यया प्रवेशयत्यक्षमर्तां अकाइप तत्‌ ॥१४४॥ 
अध्येतसंर्याऽथिककता हि संस्कृत संबर्थयेरसर्व हितैक-साधनस्‌ | 
gawan साम्प्रतं मदर्थनि्दिष्टधनं विनश्यति ॥१४५॥ 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय भी हमारी वृद्धि के निमित्त से प्रति वर्ष 
करोड़ों रुपये खा लेता है तो भी हमारी वृद्धि लोक में कुछ दोखती नहीं है । 
उत्तर-प्रदेश शासन उभें agaa को अक्षण झरने वाले इाथियों का पोषण 
करते हुए भी थोड़ा सा घास से तृत होने वाले बकरों को ज्यादा पाळते सें 
असमर्थं हो रहा है। वह हजारो रुपये वेतनवाछों को अधिक संख्या में नियुक्त 
करता है ओर पन्द्रह या बीस रुपये छात्रवृत्ति वाले विद्याथियों को नियमित 
अल्पसंख्पा में प्रवेश करता है। पढ्ने वालों की संख्या की अधिकता होने पर 
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ही संस्कृत की वृद्धि होतो, न कि संचाळकों को अधिकता से। उनको अधिकता 
से हमारा घच का ही नाश होता है॥ १४२-१४ ॥ 
तत्रानुसन्धार-विभागतोऽविको व्ययो मदीयस्थ घनस्य जायते । 
एतैरनावश्यक्-विचदु््ययः किं क्षीयमाणात्महितं अविष्यति ?॥१४६॥ 
द्रापितग्रन्थसमूहवाचका न साम्प्रतं सन्ति Saa । 
चुद्रापणीया सम वित्तनाशतो विद्यार्थिसंख्येद ततो विबध्य ताय ॥१४७॥ 
विद्यार्थिनों नेष लिखन्त्यङचे-मत्रार्थमन्बिष्य निजात्मबुद्च्या । 
इतस्ततः प्राक्षनशास्त्रराशेहद्धत्थ चेकत्र विनिक्षिपन्ति ॥१४८॥ 
अपूवेलप्यत्र तदेष यच मे सञ्चन्नतेः सम्यशुपाय-लेखनप्र | 
जाहि-प्रथास्थापनहेतुनिर्षित - श्मृत्यादिषुक्तप्रतिषन्घखण्डनम्‌ ॥१४६॥ 
उसमें अनुसन्धान विभाग भो रक्ला गया है। उसे भो हमारे घन का 
बहुत व्यय होता है। इन अनावश्यक धनव्ययों से हमारे क्षीयमाण आत्मा का 
कया हित होगा। छपी हुई ग्रन्थ राशिको पढ्ने बाले संस्कृतज्ञ जहाँ हैं ही नहीं 
वहाँ और भी अधिक ग्रन्थों के. छपवाने की क्या आवश्यकता है ! उस पेसे से 
विद्यार्थियों की संख्या ही बढाई जाय । उसमें विद्यार्थी भी स्वबुद्धि से अपूव बर्थ 
का अन्वेषण करके नहीं लिखते, किन्तु इधर उधर के प्राचीन ग्रम्थों से उद्धत 
करके एक पुस्तक भें रखते हें । यहां लिखने का aga बिषय भी यही है जो 
हमारी उन्नति के उपायों को खोजकर लिखना ओर जाति प्रथा समर्थक स्मृतियों 
में हमारे विकास के प्रतिबत्धक नियम जो लिखे गये हैं sam खण्डन 
'करना॥ १४६-१४९॥ 
` os H 
अध्यापनं न्राह्मणमात्र-दत के ब्राह्मण्य्‌एपत्र द्वि जन्मनेति च । 
्मृत्यादिपूक्तं तदिद्दास्ति मामक प्रदृद्धिमार्गे प्रतिबन्धकं महत्‌ ॥१५०॥ 
अष्यापनेनोचसजीविका उनः सुखेन सम्पादयितु' पठिष्यति । 
तदेवचेस्सर्वजनस्थ नेष्यते को वा पठेत्संस्कृतमास्मपोषकः ।१६१॥ 


यःकोऽपि चेस्संस्कृत पण्डिवाग्रणी-रऽ्यापयेद्किन्न ङुलोद्धरो जनान्‌ | 
र्त कापड fomai; Ar R-RE यथा ॥१०२॥ 
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sigt पठवमे Rasid: विग्रेवरा! सलिघुगे कथिताइप श्वाः 
KI X ` , 

शूहूत्वसप्यखिळ जन्तुरदेव ने बवं शा द्‌वा अइति जन्मपरम्परातः ॥१५ ३॥ 
वेदादिपाठे gae YA ii कणपूर्तिः । 
विद्याऽपि qgan aA Rag Ma ॥१४४॥ 

उन स्मृतियों में कहा भया है कि अध्यापन ब्राह्मण हो कर सकता है, दूसरा 
नहीं ओर बह ब्राह्मणत्व भी जन्म सिद्ध बताया गया है। यह तो हमारी वृद्धि में 
बहुत ही बाधक हो रहा है। अध्यापत् करके सुख से जोवन aad के लिये 
सब छोग अध्ययन में परिश्षए करते gl उसमें हो सथ लोगों का अधिकार नहीं 
दिया जायगा तो सुखजोविकार्थी कोन संस्कृत पढ़ेगा ? उसमें भी यदि कोई 
अपने को श्रन्ति से अब्राह्मण समझने वाळा, संस्कृत को ठोक पढकर, अध्यापन 
करेगा तो यह ब्राह्मण समझने वाला, कौआ की तरह वक्र दृष्टि से उनको देखता 
है । स्त्री घोर शूद्रों का पढ़ना ही उत ग्रन्थों सें निषिद्ध कर दिया गया है और 
कलियुग में ब्राह्मणेतर सब शूद्र कहे गये हे भोर शूद्रत्व भी पशुत्वादि के समान 
जन्म सिद्ध माना गया है। वेद पढ़ने पर शूद्रो के हृद का छेद बताया गया है 
ओर शूद्र के हृदय में रहने वाली विद्या फो, कुत्ते के चयडे से निमित थेली में 
रवखे हुए गो दुग्ब के समान बताया गया है। १५०-१५४ ॥ 


एतानि दुष्छृतव जा सि बुधेश्‍च यावभिष्क्ा पिदानि न a a हि शास्त्रराशे! । 
यद्वा श्रुतिस्सुतिप्तरषी रित षण सिद्धि! स्वा घाविकात्मगुणजेतिन यावद्शि १५५. 


तावन्समस्तनिञमारत थूमिमागे मदुद्धि एष्ट्ू कणि वित्य कथा ada 
यावच संस्क्ृवणिरः प्रञ्चतेह नेष्टा तावत्खभारत हितम्रगतेने बार्ता ॥१५६॥ 
जातिग्रथासममिपर्थकधू्तराज-स्जन्पितैर्मभ ससद्वि-निरोषराक्येः । 
` घ्ाराघरेरिव जगन्लुत चित्रमालुर्बीताऽजराऽहममराऽयि सृतप्रसिद्विस्‌ १५७ 
शूह्रादिशानिञनवाहुरक द्विना प्रान्तीयककल्पितबचः पठनालुरक्तम्‌। 
स्पीजातिरात्महित साधकबु द्विमार्गादद्री कृता स्वितरथाऽनचुवतिनीति १५८ 
बच्चा यथाउक्षियुगल तुरगी रथेन सर्त्यरच योजयति गत निषाद भी सा | 
ehara तथा पठने ससे सम्षङ्‌ न्य्‌ रितितेऽप्षरुधत्‌ विदक्षि १५९ | 
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मनुष्यलोके हि तदन्यजन्तवः सुखालुभूतेथ वि सन्तु वज्चिताः । 
मचुष्यजात्यन्दरवरविंञन्तवो न वञ्चनीयाः स्व सधानजञाविशिं! ॥१६०॥ 


ऐसे पाप वादय सब उत-२ ग्रन्थों से जव तक बाहर न निकाले जायेंगे या 
तो धुतिस्सत्यादियो में जताये गये चार वर्णो की सिद्धि: स्वाभाविक गुणों से 
जब तक्र न मानी जायगो, तब तक भारत भर में हमारो वृद्धि ओर राष्ट्र भाषा 
की बात करना हो व्यथं है! जब तक संस्कृत, भारत को राष्ट्रभाषा न मानो 
जायगी तव तक भारतदेश-प्राति फी बार्ता भो नहीं होगी। जाति मतमेदों 
को सुदृढ़ बनाने वाळे धूत॑राजाओं के द्वारा कल्पित उन वाबयों से, मेघों से सूयं 
की तरह अजर भर अमर में मृत भाषा समझो जाती हूँ | अपने फो शूद्र समझने 
वाली जनता मुझको छोड़कर देशमाषाओं को पढ्ने लगी ओर स्त्री जाति तो 
लात्महित साधक वुद्धि मागं से बिछकुल दूर की गयी । जेसा आदमी घोड़ों के 
लांक बन्द करके रथ खींचने के लिये लगाते हें जिससे बे आदमो को गड़ढे में 
q गिरा सके, वेसा हो स्त्रीशाद्रों का भी ज्ञान नेत्र बन्द किये गये जिससे वे जाति- 
चादियों के प्रतिकूर mnara बोळ सके ओर उनकी सेवा भो निर्विरोध कर 
सके । सनुषध छोक में तदन्य प्राणो, भले ही सुखानुभूति से वंचित किये जाय 
किन्तु मनुष्य जाति प्राण अपने मान जातियों के द्वारा वंचित किये जाना 
उचित नहों है ॥ १५५-१६० ॥ 


ठोके सभादरविहीनसरस्वतीं मां भूदेव माबिजनताऽपि विहाय पश्चात्‌ | 
दारादिपोषणनिमिचवि मिन्न थापा गत्यल्वरस्य विरहेण पठ स्यजस ६ १६१॥. 
एवं स्वनिर्मित-पराथनिबद्धबाले कालेन दोषफरुतः स्वयमेव बद्धा। 
स्त्रीशूद्रसंस्छुत निवारकबन्धनेस्तैःस्वात्मीयसंस्कृतसुद्रपरिस्थितिहि १६२. 


सामान्य जनता के उपयोग से बाहर किये जाने का कारण जब में लोक में 
उपेक्षित कर दिया गया है तब से ब्राह्मण मानो छोग भो मुझको छोंडकर 
कुटुम्ब पोषण के छिये छाचार होकर संस्कृतेतर भाषोओं को हो पढ़ रहे हे । इस 
प्रकार दसरों को फसाने के लिये रचित जालों में उनके रचने वाले खुद ही फस 
गये है । अर्थात्‌ स्त्री शूद्रों को संस्कृत से दूर रखने के वास्ते रचित नियम 
घनो से स्वजातियों को भी संस्कृत से दूर हो जाने की परिस्थिति होः 
गयो है । 
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शद्रत्य ब्राह्मणत्वादीनां जातित्वाथावेन-तदुषपदे मन्यतेः आत्ममाने खरचेत 
(Mo ३।२।८३ ) सूत्रेणणिनि प्रत्यये शूद्रादिमानी भूदेवमानोत्यादि रूप सिद्धि: । 
स च 'सुप्यजातौणिनिस्ताच्छील्ये' ( ३४२७८ ) इत्ति सूत्रे 'अजातो कि ब्राह्मणा- | 
नामन्त्रयितेति 'ब्राह्मोऽ्रातो इति सूत्रे 'बजञातौ कि ब्राह्मण इति च प्रत्युदा« 
हरणाभ्यां वेयाकरणमते ब्राह्मणत्वादीनां जातिरवोपगमातेषामञातित्वोक्तिरयुक्तेति 
amq । जातिसाधकमानानां जातिळक्षणानां च मध्ये एकास्यापि मानस्य 
लक्षणस्य च निषयत्वा घावेन तेषां जातित्नासिद्धे: । अधिकं तु जात्युपाधिविदेक 
नामङग्रन्थादवगन्तव्यं सुघीशिरित्यलस्‌ ॥ १६१-१६२-॥ 


केचिन्तु घातिभतमेदनिरासका स-इरहि निङम्घति ATIA | 
ते चिन्तयन्ति यदिमे्चविज्ञातिमेदानिष्पद्य संस्कृतणिरो हलु प विंता श्व १६३ 
जातिम्रशां स्थिरवयाऽपि रिरक्षिषन्धो नेच्छन्ति मां सूलभारतशष्ट्रमापास्‌। 
JA हि संस्कृतमधीत्य समेऽस्मदिशटांहा नाशयेयुरिति बिभ्यविते$प्यहत्यासू 
एतावता gais सदीपवृद्वेर्जाति प्रथा प्रवलशजु स्व स्थिताज्य | 
nAn सम्यणियमत्र विचारिता चे-हिज्ञायते सकूळुवेदवचो-विरुद्धा। १६१५ 
एत्च सम्थशुपपादितसेव माने) भीलास्युपाधि सुविधेक-वि शालना शनि 
शीमनन्‍्महापरमहंसयतिग्रलिद-चेदन्यमण्यपद्माधवभारतीसि: ॥१६६॥ 
जातिमतभेदों को मिटाने वाले भी कुछ छोग हमारी वृद्धि को रोकते हैं। 
उसका यह भय है कि संस्क्ृतबृद्धि से जातिमतभेदों की वृद्धि हो जायगी 
और जो छोग जाति प्रथा को स्थिर रूप से रक्षा करना चाहते हैं वे भी हमारी 
वृद्धि के मुख्य हेतु राष्ट्रभाषात्व नहीं चाहते हैं। उनका भी यह भय हूँ कि 
*संरकृत राष्ट्रभाषा हो जायगी तो सब लोग उसे IA और प्रभाण प्रेमयज्ञान प्राप्त 
करके यववराहाधिकरण-न्याय से वेदवावयों से हो उस प्रथा को मिटा दगे। 
एतावता दोनों प्रकारों से जाति प्रथा हमारी वद्धि के मागं सें बळ शत्रु के रूप 
में बेठो है । पण्डितों के द्वारा विचार करने पर मालूम पड़ता है कि यह जातिप्रथा 
'सकलवेद विरुद्ध है। यह विषय भी जात्युपाधिबिवेक नामक ग्रन्थ में श्रीमाधव- 
अतन्मभारती स्वानो जी के द्वारा उपपादित किया गया है ॥ १६३-१६६ ॥ 
जातिभ्रथायां यदि सत्यवाभ्रम-स्तह्मेप्तु वैवाहिकप्रोजनादिषु | 
यार्थेक्यमन्यत्र जनस्वभावतो ह्यु्चस्वनीचस्व-परिग्रह्दोऽस्तु ओः ॥१६७॥ 
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वणंग्रमेदो ह्यधुनोपयुज्यते बिवाह-संयुक्त-थुजिक्रियादिपु । 
यः पूर्वेमास्नायवि चि-प्रचोदितयागादिमात्रे स्म सदोपयुज्यते ॥१६८॥ 
गा हि विप्रेषु विदेशवासिज़्ि वाहसुक्‍्त्यादिपु जन्मतो भिदा । 
Raga बिशेषमान्षता न जन्मतोऽत्तराप्यखिलेषु वतेताम्‌ ॥१६९॥ 
ग्रान्तान्तरन्राह्मणकन्यकां द्विजा न गृहते भोजनमप्यथाऽपि ते । 
परस्परं स्वात्मशुणानुसारतो विशेषसन्मानम्मपि प्रइवते ॥१७०॥. 
एवं श्रुतेरष्ययनादि योग्यता Yu चाप्यवरत्वमास्विकाः | 
विद्यास्मश्ीलादिविरेव नृष्वपि yag संत्यज्य च जातिङग्रथास्‌ ॥१७१॥ 
थदेवमग्रागभको विदेश! सदा संगृह्यते भारतसंस्छतिस्तदां । 
सदु द्विराव्यात्मिकशक्तिप्राथनभचारबाहुल्यसापे प्रवर्धते ॥१७२॥ 
परस्परं भारतदेशव[सिषपु सदेकमस्यं श्रुतिशास्त्रकोशलूम | 
वेदोक्तकर्मावरणप्रवीणवा राष्ट्रप्य सौभाग्यदशा च Ta ॥१७३॥ 
ki वेभवमीश्वरेषितं भुत्यादिमानेवहृा vafa | 
त्यक्त्वा Rut च्वि जातिक॒ग्रथां दुराग्रहेः काचिदिहेच्छति प्रजा ? ।१७४॥ 
यावच्च केचिदिह माँ निजजातिभाषां सञ्चिन्तयेयुरितरे मनु बाथ aaa 
इष्टा दविपन्त्यत इत१ परत्र कोऽपि नेवं विचिन्तयतु kuzaa १७७॥ 
जाति प्रथा में यदि किसो का सत्यत्व भ्रम हो तो वह जिनको अपने सजा 
तीय समझता है उन्हीं से विवाह ओर भोजनादि व्यवहार आपस में करे ओर 
उच्चत्व नीचत्वादि को तो जनता के आत्मगुणो से हो समझें न कि जन्म से | 
इस समय भें वर्ण भेद केवळ प्ररस्पर विवाह और भोजनादि में ही उपयुक्त 
किया जा रहा है जो पहले वेदविहितकमों में ही उपयुक्त किया जाता था | 
जैसे ब्राह्मण छोग विवाह भोजनादि सम्बन्ध अपने प्रान्त के ब्राह्मणों से हो 
करते न कि दूसरे प्रान्तवालों से किन्तु उत्तमत्वाधिमत्वादि को तो विद्या ओर 
आत्मगुणो के द्वारा ही समझते हैं, न कि जन्म परम्परा से, वेसा हो उत्कृष्टत्व 
ओर अपकृष्टत्वादि को भी विद्या ओर आत्म शोळादि से ही छोग मानें और 


पालण्डजन प्रवतित जाति प्रथा को छोड दें। जब से लोग ऐसा मानेंगे तब 
से भारतीय संस्कृति और संस्कृत की वृद्धि, शास्त्रीय आध्यात्मिक साधनों: 
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का और वेदों का अधिक प्रचार, देशबासियों भें एकता और राष्ट्र की 
सौभाग्य दशा भी बढ़ जायगी । ईश्वर सम्मत और श्रुतिसमर्थित ऐसा महा 
वेथव को छोड़कर क्यों जाति कुप्रथा को कुछ जनता चाहतो है। जब तक मुझ 
को कुछ लोग अपनी जाति की भाषा समझते हैँ तबतक तदितर अना रुष 
होकर मेरे ऊपर हेष करतो ही रहेगी । अतः संस्कृत को वृद्धि चाहने बाळा 
कोई भो अब से मुझे अपनी जाति की हो भाषा च समझे ॥ १९७-१७५ ॥ 


जास्यादिवादिक्ृतसपेजरोचनी य-भाषादिभिर्श वि शुणञ्रहण Aag | 
थूदेवभानिबनजल्पितसेव सम्यक्‌ वहिजधीमदुदित शुभनप्यसुक्तत १७६॥ 
संन्यासिनोऽपि ya केचिदपासवरांग-हेणा ia परमात्मणर्ति aa | 
अस्ताथ जातिभवमेदपिशाचकेस्ते विश्वासिन त्वसुगतं a घाववन्ति१७७॥ 
मूखोंऽपि सवंविधदुगु णदू षिहोऽपिष्त्रीरव्परोऽपि भणव द्विशुखोऽपि जात्या 
: श्रेष्ठस्वमात्मानि विचिन्त्य तिरस्करोति विद्यावतोऽपि RINE 
मिथ्याशिमान-सदबूद्धि-विवेकहा नि-वैषम्धबा दजपरर्परवेरशानैः | 

वैदे शिकाक्रमणश्षासनतअ सर्व-स्गावन्ञ्थहा मिरमयत्मियसारतश्ण । १७९॥ 
वेदादिशास्त्रपठमस्य ततो विलोपात्तत्त्रोक्तकमसु दनो दिणतम्रइस्तिः। 

एवं शनेमेन १रिस्थिविरी दशीह जाता तहो भवति से महचीयधषा तिं? ।१८०॥ 


जनता में, जातिमत भेदवादियों के हारा कल्पित उच्च नोच भावों से देश 
भर में गुणग्रहण बिलकुछ चष्ट हो गया और ब्राह्मण मानी मूर्ख भी जो कुछ 
बोलता है तो वही युक्त धौर तदितर बुद्धिमान भी कुछ झहा हो तो बह अयुक्त 
साना जाता हे। प्रापंचक रागद्वेषादि शून्य संन्यास छोग भी कुछ, जातिमत 
भेद पिशाचों से ग्रस्त होकर विश्वासघातक हो रहे हे । मूर्ख सवंविघ दुर्गुणवाले 
ओर श्त्रीलोलूप भी अपने को जन्म से श्रेष्ठ मान कर ज्ञानियों काः ओर ईश्वर 
भक्तों का भो तिरस्कार करते हें । मिथ्याभिमान ओर मद की वृद्धि, विवेक 
हानि वेषम्यवाद और परस्पर वेरभावों से विदेशियों का आक्रमण हुआ ओर 
देश में सब प्रकार की परतन्त्रता भी आ गयी है । इन कारणों से वेदशास्त्रों का 
पठनःपाठन भी लुप्त हो गया ओर वेद विहित कर्मो में जनता को प्रवृत्ति भो 
नष्ट हो गयो है । इस प्रकार धीरे-धीरे हमारी प्ररिस्थिति भी शोचनीय हो गयी । 
इन्हीं कारणों से हम को बहुत यह भाति ( कष्ट ) हो रही है ॥ १७६-१८०॥ . 
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amaa 

हे देवि संस्कृतसरस्वति का तवेच्छा Aa दावकमनोरथपूरणाय | 
आाडग्लेयशासन-पविभोचन सुशसक्ले MAUA कृति करिष्ये।१८२॥ 

KUIUZA भारल-श्रीपळू वे नातिचिराददापयय । 
गन्ध्यादयरएतत्र विसिचतांगता घाऽ्छा तदीथाऽपि शनेः प्रपूरिता ॥१८२॥ 

असंभवा खेति उभेविचिन्तितं स्पतन्त्रताबा दिञ्जनोऽपसानिदः । 
भाङ्लेयराजातुऽरैससुुसं दै-सपेक्षितो दीनषदेष सर्वदा ॥१८३॥ 

तथाप्यहं दुर्सदगर्धहारिणीं परिस्थिति aradi ताइशीस । 
असंभ्रदस्वेन विनिश्चिता पुरा सुसंभवेवाभवदच छा यया ॥१८४॥ 

: एवं ठवेच्छाडप्यविवेकिदृष्टियु goni विधातु साम्प्रतम्‌ । 
त्यत्सेवकानप्यविकारदुर्सदा हास्यास्पडत्वेन विशोकयन्त्वपि ॥१८५॥ 

इहाप्यहं सवकर्णवेसर्दिनीं ग्रकल्पयिष्णन्रि परिस्थितिं सया । 
अधो शुखाः स्युः परिहासका जनास्तवाभिठापोऽप्यचिरात्सुपेत्स्यति१८३॥ 
ब्रह्माजी बोले-हे सरस्वती देवि आप क्या चाहती हैं मुझे वताओ | में भी 
श्री भारत साता को अंग्रेज शासन से छुडवाने में जेसा प्रयत्न किया था वेसा 
ही आप के मनोरथ पूरण के छिये भो यथोचित प्रयत्न करूंगा। भारत माता 
की स्वतन्त्रता को भी मेने ही थोड़े साळ के पहले दिछवाया था। गान्धी जी 
वगेरे लोग उसमें निमित्त मात्र रहते थे। अन्त में उस की इच्छा भी पृण हो 
गयी । सब छोग सोचते थे .कि' भारत की स्वतत्त्रता असम्भव हो है भोर 
स्वतन्त्रता चाहने वालों को वे परिहास भी करते थे । अंग्रेजी शासन के अधि- 
कार वग तो उन्हें बिलकुल aoea भाव से देखते थे किन्तु मैंने ऐपो परिस्थिति 
को छाया था जिससे सब के मद गवं भी सष्ठ हो गया ओर असम्भव 
समझो जाने बालो स्वतन्त्रता भी gara हो गयो थो। प्रकृत में आपको 
इच्छा भी आज कळ के अविवेको छोगको दृष्टि में भले ही निष्प्रयोजन 
मालूम पडें और वर्तमान शासन के अधिकारिवर्ग भो आपके सेवकों को 
अर्थात्‌ संस्कृत राष्ट्रभाषा वादियों को भले हो हास्यास्पद समझ छे यहाँ 
भी में ऐसी परिस्थिति को लाऊंगा जिससे विरोधी छोगों को शिर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२ श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद ज्ञापनवि-न्रिशती 


IE ECB SES 


झुकाना पड़े और आप की शुभ कामना भी निकट भविष्य में पूर्ण हो । 
सकें ॥ १८१-१८६॥ | 
भोसंस्छृतवायुचाच 
RaRa . सददादरान्तेषु TANGA: | 
सापाः सन्तु समस्त mags श्रीभारतीबाम्न्यहसू | 
qati जनतन्त्रभूषणतया केन्द्री यभाषापदे 
Hatari सकलार्थंसाधकपहावाणी मनोहारिणी ॥१८७॥ 
श्रीमारवीयजन संस्कछृतिसुख्परद्या देवाधिदेवणिर मास्तिकलोकपुण्यास्‌ । 
प्रान्वीयताज्यरविनाश महौवधीं सॉ इषैन्तु ते सपदि भारवधुख्य माषास्‌ (८८ 
शरीवेङुटेश घनसप्दधुना सदीय-बृद्ष्यै नियोउप विछुजेत्स दिभिन्नत्राषाः । 
सर्वत्र भारतणताइच समस्त पिश्वविद्यालया झटिति संस्कृषषाङ्घया स्युः१८९ 
झाश्‍्यादिपत्तनमसंस्कृतपाठझाठाः पराम्तेषु थामकधनेरच विदर्धमानाः। 
aga चाङ्गळवचनं सुतरां तु हिन्दी भत्तो हि सर्वविषपानिह पाठपन्त १९० 
कन्ट्री इमर्त्रि निषहोऽपि च राज्णपालाःगान्षीय र्वे इचिवा घनिका नृपालाः। 
श्री वारवी यजचतन्त्र हितैकङामाः सर्वऽघुना सदसि सश्कूतयाभयन्दास्र १९१ 
््रीयसङ्घ जनसङ्घ समाजवादा हिन्दूमहा समिति मुख्य जनाइच सर्वे । 
श्रीरामराज्यपरिषरप्रश्च॒खास्तदम्ये कार्या छ्येष्दपिय संस्कुवमाश्रयन्वास्‌ १९२ 
सर्वेऽपि संस्कृतमहापरिषत््दक्ास्ते पाण्डता; सुरणिरः कृपया ग्रसन्नाः। 
विद्यार्थिनो$प्यमरगीस्वनजं पिन्तोवरयुः सदेव शरि संरङरा्ट्रबाकस्वस्‌ १९३ 
श्रीसंस्कृतबाणो बोळी-तेछिङ्ा ( आन्ध्र ) दि महाप्रान्तों में उपी नाम- 
वालो भाषायें रहे समस्त भारत राष्ट्र में आरती नाम वाली में राष्ट्रभाषा के 
रूप में रहुँगो। भारतोय संस्कृति को रक्षक देवेन्द्राद देवताओं को बाणी, 
आास्तिकजनता को पुण्य देने बालो, ओर प्रान्तीय भेद भावनाओं को मिटाने 
छा मुख्य साधन, मुझ को वे शासक वर्ग तुरन्त भारत की राष्ट्रभाषा बनावें। 
श्री तिरुपति वेड्ूटेशवर का घन भी केवळ हमारी वृद्धि के लिये विनियुक्त किया 


जाय और भारत में रहने वाळे सब विश्वविद्यालय संस्कृतमय हा जाय | काशी 
आदि शहरों में रहने वालो संस्कृत पाठशाछायें, भीअंग्रेजी ओर हिन्दो को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रोसंस्कृतवाणो सातंनाद विड़ापना-त्रिशतो ३३; 


छोड़ कर संस्कृत भाषा से हो सब विषयों कोप ढावें । केन्द्र के ओर प्रान्तों के 
सब मन्त्रिगण ओर राज्यपाल ओर धनिक वर्ग ओर स्वतन्त्र भारत का हित 
चाहने वाले सब अपने-अपने आफोसो ओर सभाओं में संस्कृत को हो आश्रय 
लेवें । राष्ट्रीय स्वयं सेवकसङ्क, समांज वादी, हिन्दू महासभा ओर रामराज्य 
परिषद्‌ वाले भो अपने-अपने कार्याळ्यो में संस्कृत से ही सब काम करें | 
संस्कृत प्रचारक संस्थावाले, संस्कृत पण्डित ओर विद्यार्थी संस्कृत राष्ट्रमाषा 
का हो समथन करते रहें ॥ १८७-१९३ ॥ 
नह्मोचाच x 
aa कोऽपि निजभारतराष्ट्रनेता जानाति नेव कथमत्र भवेः प्रधाना । 
तै ~n `a 
. ज्ञातैयमारतबहु प्रजया स्तरमाषा कार्येति निश्चितमिइ स्वहितेकक्रामेः ॥ १९४॥ 
ब्रह्माजी बोले--भारत राष्ट्र के मुख्याधिकारियों में से कोई भो आपको 
बिलकुल नहों जानते हैं तो आप केसे यहाँ को राष्ट्रभाषा होगी, भारत के. 
बहुसंख्याक जनता के द्वारा ज्ञात भाषा हो राष्ट्रमाषा हो सकती ऐसा वे छोग 
निर्णय किये हैं ॥ १९४॥ 
शसंस्कछतवायुवाच ; 
maa शासकजना न विदन्तु किन्तु तज्जास्तदन्वयसयुदगवभावि Ka | 
अन्येऽपि मारत मविष्यदशेपवंरपाः इं न्तु संस्कृतमधीत्य समस्वकृत्यम्‌ १९५ 
अचेव राष्ट्रमणितित्व सुधोष॑णाया-मे वद्धि सम्यगिह संमविता$न्यथा न। 
MSAMA मारतवाध्तिनश्च राष्ट्रपपुरूपभणितित्व मवेत्य पेट: १९६ 
उच्चारणं पदतदक्षरस्ठपोहिं भिन्नं यदीयबननं च सुदूरराष्ट्र। ` 
maada ज्ञतश्चः शरदो5पि याव-द्राजाक्षयेबसकल निरवतंयंस्ते।। १९७॥ 
श्री संस्कृतवाणी बोली--आज कळ के शासक वर्ग मुझको नहों जाने . 
किन्तु उनके पुत्र ओर आगे उनके वंश में पैदा होने वाले ओर दुसरे भी ऐसे 
छोग संस्कृत पढ़कर उसो से राष्ट्र के कार्य करें ह यह बात भी, आज ही 
संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने पर होगो नहीं तो नहीं। अंग्रेजी को भी. 
भारत के लोग, राजमाषा घोषित होते के बाद ही पढ़ने लगे और उसके पहले 
नहों। जिसके पद ओर अक्षरों का उच्चारण भिन्न-भिन्न हे ओर जिसका जन्म 
भारत से बहुत दूर देशों में हुआ था, ऐशी अंग्रेजो भाषा को पढ़ कर यहाँ के 
3 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ya ७५१. ठे. सेर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीसं . 
३४ स्कृतवाणी सातंनाद विज्ञापना-त्रिशती 


छोग सेकड़ों साल तक सब कार्य राजाज्ञा से हो किये थे। शासकों के आदेश 
होगा तो यहाँ भी संस्कृत वाणी कों क्यों न पढेंगे॥ १९५-१९७॥ 


maana विनिवारणकामना चेद्ध! पाऽपि देशगठभेद Rafia 
केन्द्रीयस द्यसु सवेदपरा न काऽपि तस्माद्कवेयमिह मारतराष्ट्रमाषा॥ १९८॥ 
सन्तान-बाहुल्यनियन्त्रणाद॒पि आषावहुत्वस्थ निवारणं क्षितौ । 
अत्यन्वमावदरकमास्ति सास्प्रतं तस्संभवेत्संस्कृतराष्ट्रयादया ॥१९५॥ 
प्रान्तीयता और भाषावार TN झगडा AA z EEn आ 
आफोसों में रहना चाहिये । अतः यहा को राष्ट्र 
ता में ही कक परिवार ( सन्तान ) नियन्त्रण के लिये जो प्रयत्न 
चल रहे हैं उससे भो भाषाबाहुल्य का नियन्त्रण करना अत्यन्त आवश्यक है । 
वह नियन्त्रण भी संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने पर हो होगा ॥ १९८-१९९॥ 
एतावता हि मत्भेदपिशाच्हेतोः qad त्वजानि मारतमेकराष्ट्रम्‌ । 
आपाप्रभेदरि षरोरारि शेषशृद्धौ शिष्टं मवेदिदर्शितो बहुघाऽपि दिन्नम्‌ । २०० 
तच्दोन्तरभ्राचबिषादकारण यतो दिदेशीदमहादुराक्रमाः | 
इतः समायान्ति पुराणकालतो विभक्तराष्ट्र ण निवारणा क्षमः ॥२०१॥ 
संयुक्तराष्ट्रं च तदेव शातं अवेद्यदा संस्कृब्रमेष राष्ट्र्वाक्‌ । 
RARA राष्ट्रविमागवारणं न शकते प्रान्तविभागवदभू वस्‌ ॥२० २॥ 
आषा प्रमेदवद्यतो हय घुराऽपि पाकि स्थानं येय सःयूदि साक्षि RT 
युद्धेन शासनावरोधिजनक्षयाद्वा बच्चे प्रवेशयितुमप्यशकत्स नोदु म्‌।२०३॥ 


अभी तफ मतमेदों के कारण एक ही भारतराष्ट्र दो राष्ट्र ( भारत ओर 
पाकिस्तान ) बन गये हें । अब भाषा भेदरूप विषरोग को वृद्धि होगी तो 
अवशिष्ट देश भी बहुत राष्ट्र बत जायेगा । यह तो उत्तर प्रदेश के ho 
हो विषाद कारक है । क्यों ? प्राचीनकाळ से लेकर आज तक भी यहीं से' 
(उत्तर दिशा से) ही विदेशी लोगों का युद्ध ओर भाक्रमण र मा रहे d जो राष्ट्र 
विभाजन होने पर एक छठे राष्ट्र के द्वारा निवारि हो न सकेंगे । संयुक्तराष्ट्र 
भी तभी शाइवत रूप से रहेगा जब संस्कृत ही मुख्यभाषा हो । प्रान्त विभाजन 
को रोकना जेसा दुष्कर हो गया था वेसा ही राष्ट्रविभाजन को रोकना भी 
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दुऽ्कर हो जायेगा । भाषामेद के कारण से ही पाकिस्तान भी दो राष्ट्र 
( पाकिस्न ओर बङ्गळा देश ) बन गये हैँ। सांरा विश्व ही इसका साक्षी हैं í 
युद्ध से शासन विरोधी जनता का ' नाश करके भी वह पाकिस्तान बङ्भछा देश 
में F का प्रवेश कर नहीं सका ॥ २००-२०३ ॥ 
या त्वद्य हिन्दी जनतत्त्रभारते guada सभाभिता बलाद । 
ततः सहस्रं गुणगौरवेजधिका sag naala चास्मि भोः ॥२०४॥ 
आडू्ग्लेबभाषा RA यो हेतुः स चात्रापि समस्ति हिन्धाम। 
बिभिन्नराष्ट्रपवचस्त्वमाङ्ग्ले भिन्नप्रदेशीयषचस्त्वमस्यास्‌ ।२०५॥ 
आज कळ जो हिन्दो राष्ट्रमाषा मानी गयी है उससे में गौरवादि में हजारों 
गुण अधिक हूँ और परमात्मा की तरह सवंव्यापक हूं । अंग्रेजो को हटाने में जो 
हेतु है वही हिन्दो में भी है। अंग्रेजी भिन्तराष्ट्र की माषा है और हिन्दी भिन्न- 
'प्रान्त कै है। समस्त भारतीयजनता की दृष्टि में भिन्नत्व दोनों में भी है 
संस्कृत में ही सबकी स्वकोयत्व बुद्धि है ॥| २०४-२०५॥ 
केनाप्ययुक्तेन निगद्यते यत्‌ हिन्दी दि न प्रान्त विशेष-भाषा | 
हिनतूत्तरप्रान्त-बिहारमध्य-प्रदेश भाषेत च नोक्तदोषः ॥२०६॥ 
आन्तत्रयेऽप्येकवचः स्थिविश्वेत्यान्तत्रयं तत्कथमत्र ज्ञातम्‌ । 
आपाग्रभेदेन हि तः्मेदो न भूप्रदेशस्थिवहेतुना सः॥२०७॥ 
. अत्येकम्राषाऽपि हि पा्सेबदि-प्रान्तत्रये भाष्यत एव मस्ये | 
तस्माकदुक्त्या YA चैकमाषा नेकस्य देशस्य भविष्यतीह ॥२०८॥ 
MTU भाषाऽपि च नेकराष्ट्रगा समस्तराष्ट्रे घु च भारतेऽपि हि | 
प्रधांनकार्येपु सदा प्रयुज्यते स तां इतस्त्यक्तुमनाः ERAT ॥२०९॥ 
यद्युच्यते सा न हि भारतस्य स्त्रकीय-मापा अवतीति तहि। - 
हिन्दी कथं भारतदेशनेअ-माषा अवत्युदु' विमिश्रितत्वात्‌ ॥२१०॥ 
समस्तराष्ट्रप्रमुखारच भारत स्वराष्ट्रमाषां भुरि मां हि सन्बते । 
एते च हिन्दीसधुनेव मन्वते स्तराष्ट्रभाषां Magara ॥२११॥ 
' कोई कहता है कि हिन्दी एक प्रान्त कौ भाषा नहीं किन्तु वह उत्तर प्रदेश 
में पुरा और मध्यप्रदेश ओर वोहार में भी कुछ दूर तक बोली जातो है। अतः 
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.उपरोक्त दोष नहीं हैं उसका उत्तर यह है.कि एकः भाषा तीन प्रान्तों में रही हो 
Na तीन प्रान्त के हो गये । भाषा भेद से ही प्रान्त भेद माना गया है त:कि 
KATA के विशेष चिन्हो से ओर प्रत्येक प्रान्तमाषा भी एक प्रान्त में ज्यादा 
और अगछ-बगल के प्रान्तों में मी बहुत दूर तक बोली जातो है । : अब कोई 
भी भाषा किसी एक प्रान्त की मानी नहीं जा सकती ।, अंग्रेजी pi एक राष्ट्र. को 
नहीं हो सकती ओर बह विश्‍व के सब राष्ट्रों में ओर भारत में भी मुख्य कार्यो 


। में उपयुक्त होती है,' तो भी: यहाँ वाले उसको छोड़ देना ही चाहते हैं। यदि यह 


बहा जाय़ कि वह 'मारत की नहीं' किन्तु विदेशों है, तब हिंन्दी केसे स्वदेशी 


` _ हे.। वह हमेशा उदू मिश्चित हो रहती है। समस्त; राष्ट्रों के नेता ओर सामान्य 


जनता भी हमेशा संस्कृत को ही भारत की मुख्यभाषा समझते हैं, तो. ये बाज 
हिन्दी को ही मुख्य भाषा मान रहे ह ॥ २०६-२११॥ 
`. सदाः a पुष्णन्‌; निजमतमनाइत्य पुरुष ` 
. + यथा पृष्ट स्त्वन्येवंद तव ` मतं किं दति भोः। . .. 
gai तं ae सदा मासकमिति. . .. 
। ले तु ` मूंयादन्यताचल्तिमतं KUA URRI 
1! `: ! यथा तैलिङ्ञादि 'मणितिमविदाऽपयाङ्ग्ल विदुषा 
¦ 'उदीच्येः ' पृष्टेन स्वकमिंह वथः किं कथय भोः । 
iouil निमधेवान्त्रेंण * त्वनेवणतभाषैव हि नित्रा | 
। `न चांग्डण्लेगा ` स्वीया ' निपुणतरमभ्यस्त॒विषया ॥२१३।॥ 
i>e ` तथा गेवाणों' मामनेषिगतमत्योऽपि च यदा ` 
। 'विदेशीये! wa मवति भाषा कथय को । 
४ `` | तदा ` स॒ aat स्वकुल-गुरुगोत्ररपिंमणितिम्‌ 


` । सवकीय नीतिज्ञों न तु 'चरम-हिन्दीमथिगताम ॥२१४॥ 
11 ५ जता अपने मत को छोड़ कर हमेशा पेट पाळन करने वाले भी दुसरो के 
द्वारा मत) पूछे जाने पर उत्तर देते हें कि हमारा मत वेदिक या सनातन 
( हिन्दुमत ) मत है, किन्तु ऐसा कभी बाळेंगे नहीं कि हमारा मत पेट पालना 


ही है। और जेसा अपनी.मातुभाषा तेछुगु आदि को बिलकुल न जानने वाले 


और अंग्रेजी को अच्छो तरह जानने वाले भी, दूसरों के द्वारा ऐसा पुछा जाने. 
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यर कि तुम्हारी तिजो भाषा. कया है? उत्तर देते हैं हमारी निजी तेलुगु ( आन्ध ) ? 
है न कि अंग्रेजी हमारी भाषा है.) वेसा ही संस्कृत.को बिलकुछ न जानने वाले ; 
ओर हिन्दी को अच्छो तरह जानने वाले नीतिज्ञ पुरुषों को चाहिये कि निजी 
भाषा का प्रश्‍न होने पर, चे ऐसा कहे कि हमारो भाषा संस्कृत हैन कि . 
हिन्दी ॥ २१२-२१४॥ ` 

विमिन्नराष्ट्रपरज्या प्रबतिंतं हिन्दीपदं लिङ्गविभक्तपोऽपि च । 
बिशेषणादिष्वपि भिन्नरीतय-स्तस्मादपीयं च बिभिन्नराष्ट्रिवा ॥२१५॥ 
न ह्यम्यदेशव्यबहारमात्रं विदेश्चमापास्वनिमित्तमरिति | 
(कि्त्वन्य्ापानियमादिमक्त मप्यन्यदीयत्वनिदानमिष्टस्‌ ॥२१६॥ 
स्वकीयभाषा सुतरामहं भो यत्रान्यभापानियमाद्यभावः | 
यतोऽन्यभापाः प्रगतिं रमन्ते सेवास्मभूता भवति स्वरभाषा ॥२१७॥ 
हिन्दी हि आारतनिरन्तरदुष्टत्रु-माप।ऽपश्चव्दबहुला रतिनिन्दितार्थात्‌। ` 
हिन्दू पदास्सञुदभू दिह सर्ववेद-शास्त्रेतिद्यात सुपुराणगणेऽप्रसिद्धात्‌ २१८॥ 
तैलिङ्गवज्गमहराष्ट्रसुगूजरीय - कर्नाटक - द्रविङमेथिलदेशम्राषाः | 
तत्तत्म्रदेशनिजनामभिरेब सव-शास्त्रेष्विह्येजनतारिषु सुप्रसिद्धा; । २१९॥ 
जने च हिन्दूपद्मत्र हिन्दु-स्थानं न देशेऽपि पुराणसिद्ध्‌ । . 
तस्माच्च हिन्दीपदमप्षयुक्त-मायेः प्रयोक्तुं निगमाप्रसिद्धे! ॥२२०॥ 
हिस्दूपदं भीरुजनप्रबोधक तस्मादिहारयेष्बारिमिः ग्रचारितम्‌ । 
इत्युक्तवानारयेसमाजकारकः स्वामी दयानन्द-परस्वतीक्चुहुः ॥२२१॥ 
फेजायुरादाहमदादबाद-शब्दा झ्वोष्यादिपुरीः TAFTA । 
यथा मुसल्मान्समये प्रयुक्ताः प्रचारिताइचापि पुरा TITI ॥२२२॥ 
सतुष्यसंख्यागणनाप्रसङ्गो RE स्त्रात्मकुले न कोऽपि। 
लिखत्यपि त्वन्यदिहात्मवंश-प्रबोधक चेव लिखेत्समस्तः ॥२२३॥ 
'विद्यार्येष्वप्ययभेब पूरव-परम्पराचार इह àg 
ओमालवीयोत्यिवविश्वविद्यालये बहि हिंन्दुपद हि नान्तः ॥२२४॥ ` 
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हिन्दूपुपल्मान्‌ प्रतियोगितायां हिग्दूयदं तैन निञप्रयत्नेः | 


Akaka नान्त - बिंद्याथिनामानवयलेखनादो ॥२२५॥ 


हिन्दी शब्द विदेशियों के द्वारा प्रवतित हिन्दु शब्द से निकला है और हिन्दी' 
के छिङ्गविश्ञकि विशेषणादि को मर्यादा भो उदू से आथी हैं। अतः यह भी 
विदेशा हो है । यहाँ कहना भो उचित नहीं होगा कि विदेशों में व्यवहृत होना 
ही विदेशोयत्त्र का हेतु, किन्तु विदेशोभाषा फे नियमों से भरा रहना भी 
विदेशोमरत्र का हेतु हाता है। स्वक्राय आषा भी वही है जिसमें विदेशी भाषा 
के नियम बिलकुछ नहीं रहते हों ओर जिषे gam को उत्पन्न हों। ऐसी 
भाषा प्रकृत में में हो हूँ । हिन्दा भाषा मारत के निरन्तर शत्रु जो मुसलमान है 
उनकी उदू भाषा के पदो से faat रहतो है और हिन्दोपद, अतिनिन्दित और 
श॒तिस्मृतातिहास पुराणादियों में कहीं भो न देखने वाले हिन्दुपद से निकछा 
हे। eg ( आन्ध ) वद्ध महाराष्ट्र गुजर ( गुजरात ) कर्नाटक, केरळ 
द्राविड मेथिङ sema (Afar ) नेपाळ और पञबनदी ( पञ्जाब ) इत्यादि 
नाम सब शास्त्रों में ओर इतिहासपुराणादियों में भी प्रसिद्ध हे । अतः तत्तत्राम- 
वालो भाषायें सो उत नामों के द्वारा सबरवंपुराणादि प्रसिद्ध ही मानी जाती हैं, 
जनता में हित्दुयद ओर देश में हिन्दुस्तान शब्द कहीं भो उन ग्रन्थों में प्रसिद्ध 
नहीं है । अतः उन ग्रम्थों को प्रमाण मानने वाळो आयेजनता के द्वारा हिन्दो- 
पद ओर हिन्दो भावा भो बोछने को उचित नहों है। हिन्द्यद भोरुअनता का 
बोधक है | अतः वह मार्यो में शत्रुओं के द्वारा प्रयुक्त है । ऐसा थो स्वामी 
दयान्द सरस्वतोजो ने कहा है । जपा फंत्र।ब/द इछाहाबाद और अहमदाबाद 
इत्यादि शब्द, अयोध्या और प्रपागादिनगरो शत्रुओं के द्वारा प्रयुक्त हैं वेसा 
ही हिन्दू शब्द भो उन्हों के द्वारा आयो में प्रयुक्त है । दस साळ के एक बार जो 
मनुष्य गणना आतो है उस समय भो सब छोग, अपनी जाति के स्थान पर 


हिन्दु शब्द लिखते नहीं किन्तु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेस्य-अग्रवाळ नायुडु रोड कायस्थ . 


इत्यादि शब्द हो लिखते हैं। आर विद्यालयों में भो यही रीति रिवाज है। 
श्री माळवोय के द्वारा स्थापित हिन्दू विश्वविद्यालय में भी बाहर ही, हिन्दु- 
मुसलमानों को प्रतियोगिया में हिन्दु शब्द छिखा गया न कि भीतर विद्यार्थियों 
के रिजस्टर में। वहाँ अपना निजी जाति का नान लिखा जाता है ॥२१५-२२५॥ 


प्रान्तीय माषासुधियोऽपि मारते प्रावो बिज्ञानन्त्यपि मां हि कृत्स्नशः । 


नवेत्ति यो सां पुत्रा mar सप्रास्तमाषासपि नावगच्छति ॥२२६॥- 
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श्रोसंस्कुवाणो सातंनाद विज्ञापना-निशतों ३९ 


एवं च भारत शबि प्रदिदे श माषाऽमिद्ञ प्रजास्व हह मामिका विदन्ति । 
ताँ मे परिस्यितिमिमे नबिदन्ति चाज्ञा जल्पन्ति केवलमिदान्पजनेकवे याम्‌ 
अनादिकालादपि यापदेषमो बिदेशराजम्रश्च॒वादिनेष्यपि | 
श्रीसंस्कृदास्याक्ि-परीक्षणादयः पाण्डित्य निर्णायक हेववो5मवन्‌ ॥२२८॥ 
हिन्यां परीक्षा ह्यधुना प्रबतिंता स्वातन्तयुद्गोच(मेइ यत्नतः | 
ययांग्रान्तसांषाऽप्यभ्षवन्न कुत्र चिरऋएमादकसमात्सकलोपरि स्थितिः २२९॥ 
प्रान्तमाषा के पण्डित भी संस्कृत को जानते हा हें । जो संस्कृत को बिळकुळ 
नहीं जानता है वह अपनी प्रान्तमाषा को भो पूरी तरह नहीं जान सकेगा । 
इस प्रकार ठपनो प्रान्तभाषा के पण्डितों की संख्या से संस्कृत पण्डितों की 
संख्या अधिक ही है । हमारी इस परिस्थिति को न जानने वाले हो बकते हैं 
कि संस्कृत को सब लोग जानते नहों अनादि काळ से आज तङ भो संस्कृत 
में आचार्य शिरोमणि ओर शास्त्रों इत्यादि परीक्षायें होतो हें हिन्दो परोक्षार्ये 
तो अभो स्वतन्त्रता संग्राम के बाद ही प्रारब्त्र हें । हिन्दी तो भारत में कहीं 
प्रान्तमाषा भो पहले नहीं रही है तो क्यों उसको एकदम सबसे उच्चस्थान 
दिया जा रहा है॥ २२६-२२९ U 
बिहाय मां सम्प्रति विज्ञनिर्मिता पःठ्यप्रणाली बहुदोप-पूरिता। 
aa मां ब्ल्यतरा यदीह सा निर्मा ध्यते चेढहु शो ना मवेत्‌॥२३०॥ 
quais गिरा निजराष्ट्रवाकवं नेच्छत्तिताबदिह दिष्ठ वि चाङरलमाषा। 
यहयश्र भारत महीस्थितसं प्रमुख्य-स्थानेष हं सघ्ुचितस्थिति म,प्लुवा नि २३ १ 
तह्मेब मारतसमस्तमलुष्पाचित्त-संक्रामदाड्ग्लवचनव्यरुनं विनश्येत्‌। 
तस्माचदाडुग्लमपसारयितु रुपस्तो मद्राष्ट गीस्वमांदरादिद घोषयन्तु २२२ 
आशा ममाखीन्महतीह भारत-खावरनपठामे स्वरमेव पूर्ववत । 
स्वराष्ट्र भाषा मवितास्मि किन्त्विह समाहित पूर्वादधिकैत Ka ॥२२२॥ 
स्थानं तृतीयं सम पूर्वेमासी - दांग्लेयराजप्रयरुतादिनेपु | | 
किन्तु स्मदेछलीयजन्रसुर्ये तदप्पपास्त त्विह मे इपुत्रेः ॥२३४॥ 
 गार्यदा क्षीणदशा हि में मवेत्तारक्तदा भारतदेशदुस्थितिः | , 
अ्रज्ञामविश्रेशमनो3्नवस्थितिदु, मिक्षदौरोत्म्यमपि sada ॥२३५॥ 
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Mo श्रीसंस्कृतवाणी सातनाद ज्ञापनवि-त्रिशती 


आज कल के राजनीतिज्ञों के द्वारा बनायी गयी पाठ्य-प्रणाडी ( परीक्ष 

` पुस्तक नियमावछि ) भी, संस्कृत को छोड़ देने से, बहुत दोषों से भरी हुई हैं, 
संस्कृत को मुख्यरूप से लेने पर वह बहुत ही शोभन रहेगी । जब तक संस्कृत 

_ राष्ट्रभाषा नहीं माली जायेगी तब तक अंग्रेजी यहाँ से हटेगी नहीं ओर जब 
से वह राष्ट्रभाषा मानी जायगी तब से भारतवासियों के हृदय में रहने वाळा 
अंग्रेजी दुव्येसन बिलकुल नष्ट हो जांयेगा। अतः अंग्रेजी को हटाने के इच्छुक 
सब संस्कृत को अविलम्ब राष्ट्रभाषा घोषित करें। पहले मेरी यह आशा थी 
कि भारत की स्वतन्त्रता मिलने पर पहले की तरह म॑ ही राष्ट्रभाषा रहूँगी किन्तु 
अब पहले से भो ज्यादा दुदंशा हो गयो है । विदेशो शासन के समय में हमारा 
स्थान तोसरा रहता था किन्तु स्वदेशो शासन आने के बाद हमारे कुपुत्रों ने 
सको भी हटा दिये। जब २ जेसी २ क्षीण दशा हमारी होती तब वेसी २ 
भारत को दुस्थित, जनता को बुद्धि भ्रंश और बकाल बढ़ता रहता 
है॥ २३०-२३५॥ 


हिन्दी बिरोध शमनाय तदम्यभाषा भिन्न ्रदेशमचुजान्‌ बहुलोमयित्वा | 

अध्यापयन्ति च पुरसकृति दापनेन KAMUA मे॥२३३॥ 

्रान्तीयता प्रिय विनिर्मित तुच्छनाना-भाषाप्रमेदवशतो 5पि परस्परं यत्‌। 

निर्देतुक॑ कलहजावमपि प्रवृद्धं तेपि लुपतमिह देशजनेकमत्यस्‌ ॥२२७॥ 
' मातुमेमाध्यक्षपदे सुतानां तत्तत्मदेशोद्गतमातृवाचास्‌। 


तङ्काषिणां चापि सदेकमत्यं भवेदिद्वान्योन्यहितावह तत्‌ ॥२३८॥ | 


ai हि तदन्यवाचां सापत्नसाग्राञ्यमिवास्त्यसह्यस्‌ | 


भिन्नप्रदेशस्थितमानवानां मातुः aa भाति ॥२३६॥ | 


` वैषम्यमेवेवरदेशभाषया प्रजायते मारतराष्ट्रवासिषु । 

¢ था ९ 
तत्सवंधा सर्वसमत्वादिभिः स्वीकतु प्यत्र न युज्यतेब्धुना ॥२४०॥ 
At चिदेका निजमातभाषा प्रान्तान्तरस्थान्यनूणां द्विमाषे | 
राजाज्ञयाऽष्येयतया : भवेतां ेषम्यभेतत्सुतरामसह्यम्‌ ॥२४१॥ 


हिन्दी विरोध को रोकने के लिये बहुत पुरस्कार और विशेष छात्रवृत्तियाँ 
देकर दक्षिणो भाषायें उत्तरी जनता को और पूर्वे पश्चिम भाषायें दक्षिण जनता 
, को, पढ़ते हे । इससे घन ओर विधाथि समय के नाश के विना भोर कुछ 
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श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद विज्ञापना-व्रिद्ती Yi 


*भ्रयोजन नहीं है । प्रान्तोयता प्रेमी लोगों के द्वारा बनायो गयो fara मिनन 
भाषाओं के निमित्त जनता में जो परस्पर कलह पेदा हो गया है उपसे लोगों . 
में ऐकमत्य बिलकुल नष्ट हो गया है। भाषाओं को जननो संस्कृत भाषा राष्ट्र 
का प्रधान ( राष्ट्रमाषा ) बन जायेगी तो पुत्रिकारूप देशभाषाओं में ओर 
उन भाषा भाषियों में एकता हो सकती है हिन्दी की प्रधानता, दूसरी भाषाओं 

के लिये सपत्नी साम्राज्य की तरह ( सोतेछो साम्राज्य ) ओर उन भाषा 
भाषियों के छि9े सौतेली माँ के साम्राज्य की तरह प्रतीत होतो हैं । एक प्रान्त 
को भाषा प्रमुख होगी तो राष्ट्र को जनता में विषमता भी पेदा होगी जो . 
आज कळ की साम्यवाद नीति का विरुद्ध भी है। कुछ लोगों के लिये अनिवायं 

-भाषा एक ही हिन्दो होतो ओर दूसरों के लिये दो भाषायें हिन्दी ओर अपनी 

'मातृ भाषा अनिवायं होतो हैं । प्रान्तीय भाषाओं में विशेषज्ञान प्राप्त के ल्यि 
भी जब संस्कृत का अध्ययन आवद्यक है तव बोच में इन भाषाओं की क्या 

-आवद्यकता है । सब छोग मुझको हो पढ़ें ॥ २३६-२४१॥ 


धीन्यूनाधिकवारतम्यवशतो मत्ये महत्वाल्पते 
वर्तेतेज्त्र घियो विविधेकतया musi संतिष्ठते । 
सा वेदे शनिबासिनां हि विषमा स्यात्सा महत्वादिके 
चेपम्यं जनयेदतः समसमा भाषेब मुख्या अवेत्‌ ॥२४२॥ 
यदीयमाष। Rauaga स एव योग्यः अ्रतियोगितादिषु | 
अस्पर्थिदोग्यत्व-परीक्षणादिषु पराजयोऽप्यन्यजनस्य ज्जायते ॥२४३॥ 
तटस्यसंन्यासिजनस्य ताइश्े रन्याय्यमागें हृदयं बिषीदति। 
तंद्धानिभाजस्तु नरस्य मानसं कथं न सीदेस्प्रतियोगि-सक्षिपो ॥२४४॥ 
ज्ञान के स्यनाधिक भाव से ही मनुष्यों में बडापन ओर छोटापन सिद्ध 
-होते हैं : माषा तो ज्ञान का साधन है । यदि वह भाषा देशवासियों के लिये 
विषमा अर्थात्‌ कुछ लोगों के शिये स्वयं सिद्ध ओर दूसरों के लिये अभ्याससिद्ध 
“होगी तो उन महत्व और अल्पत्व में भी विषमता पदा करेगी अर्थात्‌ एक देश 
“के छोग बुद्धिमाच और दूसरे अल्पज्ञ समझे जायंगे। अतः सवंसमान संस्कृत 
भाषा ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिये । जिन की माषा मुख्य होती है उन्हीं छोगों 


का ही प्रतियोगिता परीक्षादि में ( इण्टर व्यू ) विडय ओर दूसरों का पराजय 
Ea । इस प्रकार को अन्यायनोतियों से तटस्थ संन्यासि छोगों के 
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४२ शरसंस्कृतवाणी सातंनाद विज्ञापना-त्रिशती 


हृदय में कष्ट प्रतीत होता है तो उस पराजय से आथिक जीवन में कठिनायियों 


का अनुभव करनेवालों को कितना कष्ट होगा ॥ २४२-२४४॥ 


ग्रान्तीयभापास्वपि सुष्ठु बोघ-सिद्वर्थमध्येयतयाऽददमस्मि 

मध्ये किमर्था गडुथूवमाषाः समस्तकार्यार्थमिहालमेका | 

श्रू च से भारवशूमिरेतद्वेषस्महेतीवहु as 

सा स्वात्मखेद्स्य निमित्त-्ूताननिच्छया घारयतीह त्‌ ॥२४५॥ 
केचिदन्सि स्वहित प्रसाधका भाषा हि aaa । 


इन्रापि देशे न कदापि भाषिता न राष्ट्रभाषा जनहन्त्र-आरते ॥२४६॥. 


राष्ट्र िवासिग्रजयाऽविसंर्यया प्रमाष्वसाणेव हि ugna । 


इत्युक्तवद्म्यो हयुचितं agai ददामि शृण्पस्तु च ते RREN ॥२४७॥ 


त्रापि देशे न कदापि भाषणं कोाऽश्रगच्छत्यबुधं विहाय भोः । 


दिवाऽपि दरें न चकास्ति चेस्यपि रिनाऽन्धमन्यो न हि वकतुमईति २४७॥ ; 


अन्यस्तु मेघागरणेन gra ina TINTA | 


जानाति नत्वन्थवदेय स्वतः gaai व्याइरतीह बुद्धिमान ॥२४९. | 


व्यासादि सवे ऋषि तत्समयक्षिती ्वतन्मत्येनित्यगृह्‌ संव्यवहारशाषा | 
का सस्कुतादपरवाण्यमवत्प्रवकतु किं शक्रुगुःझटिलतीपिविशारदास्ते २७५० 
स्वकीयमज्ञानमिह प्रदर्शित An angaa । 


ान्तेष कालत्रय gea सप्र स्थितिरिसूढा arai निजेच्छया ॥२५१॥. 


ङिसी प्रकार से अपना मतछब सिद्ध करने वाले कुछ ळोग कहते हैं कि 
राष्ट्रभाषा वही होगी जो वोछचाल की हो। जो किसी भो देश में कभी भी न 
बोली जाती है वह जवतःत्र देश की मुख्य भाषा न ही हो सकती । राष्ट्र की 
जनता अधिक सुंख्या में जिसको बोळ्ही है वही राष्ट्रमाषा होगो । ऐता कहने 
वाछों को उचित उत्तर में यहां दे रही हूँ | संस्कृत भाषा, किसी देश में हसो 
समय में भी बोली नहीं जाती थी यह बात मूखं हो कह सकता है दूरा नहीं । 
दिन में सूयं दोखता नहीं है वह बात भी अन्व के बिना दूसरा कह नहीं" 
सकता। वह दुसरा कहीं मेघावरण से सूयं की न दोखने पर भो दूसरे देश में 
उसका प्रकाश समझ लेता है न कि अन्ध की तरह सब देशों में. हमेशा उसका 
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ama कहेगा। व्यासादि महषियों उस समय के राजाओं ओर प्रजा को भाषा 
संस्कृत के बिना दुसरी कोन रहो थो। इस बात को आज कळ के कूटराजनोतिज्ञ 
दोष क्या बता सकेंगे संस्कृत कभी बोलो नहीं जातो थी ऐता कहने वाळा 
अपने अज्ञान को ही प्रकाशित करता है। इतने मात्र से संस्कृतमाषियों को 
शून्यता सिद्ध नहीं होती । भारत के सभी प्रान्तों में ओर तीनों कालों में संस्कृत 
भाषो मौजूद हैं। हमारी इस परिस्थिति को न जानते वाले अपने इच्छानुसार 
कुछ भी बोले । यदि संस्कृत किसी एक प्रान्त की व्यावहारिक भाषा होतो हो 
ओर उस हेतु से वह रास्ट्रभाषा. मानो जाती है तो हिन्दो को तरह इसमें मो 
विवाद हो जायेगा ॥ २४५-२५१ ॥ 
क्चित्मदेशे व्यवहारबतिता हिन्यामिवात्रापि विवाद-कारणस | 
समस्तदेशव्यव्हार०्तिता छुत्रापि नास्तीह मनुष्य-प्राषिते ॥२७२॥ 
आबालगोपाल-पपस्त-माष्या ग्रामीणभाषा न हि राष्ट्रमापाः | 
अभ्पस्य सम्पस्भुवि आष्यमाणाः सर्वेषु रषु च राष्ट्रपापाः ॥२५३॥ 
झस्पस्य संभाषितभारतीपु मां राष्ट्प्रदेश-स्थितमानवेषु दि । 
संमाषयन्त्यप्यविकषाः समादिषु मदयन्पवेद्यत्वमिद्दोच्यते कथम्‌ । RAVIN 
घें में आबाळ गोपाळ तक बोली जाने वाली देहातो भाषा कहीं भी 
राजभाषा नहीं होती किन्तु व्याकरणादिनिय गों के अनुसार जो ठोक पढ़ी जाती 
है वही ग्रान्थिक भाषा सब राष्ट्रों में मुख्यमाषा मानी जातो है । ठोक अभ्यास 
के बाद बोली जाने वालो भाषाओं में से मुझको ही राष्ट्रको जनता अधिक संख्या 
में बोलती है । देहाती हिस्दो को अधिक संख्या में जनता बोलतो है किन्तु वह 
राष्ट्रभाषा के रूप में बाज नहों मानी गयी। जो आजकल राष्ट्रमाषा मानो गयो 
है वह संस्कृत मय हिन्दो, अधिक जनता के द्वारा बोलो नहीं जाती है॥२५२-२४५॥ 


ग्रामीणहिन्दी बहुमिः प्रभाष्यते या TMAA न सम्मता5धुना | 
या राट्रभीस्तेन च सम्मता तु सा न राष्ट्रभ्पा धिक संख्पयोच्यते॥ २५५॥ 
` ज्ञे्वाणी R अलुमता मारते राष्ट्रभाषा 
नित्याध्येया किठिननियमेः सैर सवेरिहेति। 
निश्चिन्वाना जनपदडना बिभ्यति भ्रान्वदिसाः 
maa यतश्व्ाङ्ग्लमाषाबदेषा ॥२४६॥ 
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MUERAN AEA राजभाषा 
तां ते स्यकस्वा प्रतिदिवनिन्न-स्थानकार्याण्यकुवेन्‌ । 
एवं ते मामपि जहतु तदग्रामकार्यषु नित्यस्‌ 
wa दधतु हृद्ये गेहकृत्यादिहेतः ॥ २५७॥ 
ये केन्द्रकायाणि चिकीपंवस्ते प्रघानसन्त्रि-प्रपुल्ला चुभूषवः 
सामाङग्लबरसम्थगधीत्य हुवा ग्रान्तीयभाषां तु पठन्तु घा न दा ॥ 
-Re किमर्थाऽखिलदेशपाठ्यता बिसुज्य लोकत्रयकार्यसुविकास्‌ । 
प्रान्तेषु पारस्परिकानुषन्धनं मदीयमध्यस्थतयेव TII ॥२५९॥ 
काज कल के साधारण लोगों का यह भय हो रहा है कि संस्कृत राष्ट्रभाषा 
“बन जायेगी तो उस कठिन भाषा का पढ़ना हमको अनिवार्य हो जाथेगा। 
किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है । अंग्रेजी को तरह इसका भी पढ़ने या छोड़ने में 
A स्वतन्त्र हो रहेंगे । जेसा पहले अंग्रेजी यहाँ राजभाषा रहती थो, तो भो 
सामान्य जनता सब उसको छोड़कर अपनी हो देश भाषा से सब काम करते 
-थे वेसा अब भी मुझको राष्ट्रभाषा बनाने पर भो वे मुझे छोड़कर अपनी 
भाषा से ही घरके ओर गाँव के सब काम कर सकेंगे । जो लोग केन्द्र के ओर 
प्रान्तों के प्रधान मन्त्रो इत्यादि बनना चाहते हैं वे ही पहले अंग्रेजी की तरह अब 
मुझको पढ़ेंगे तीनों लोकों की साधक भाषा छोड़कर, सब लोग हिन्दी को क्यों 
“पढ़ रहे हैं। प्रान्तों में परस्पर सम्बन्ध भी हमारे माध्यम से भी हो सकता 
R । वतंमान अधिकारिवगं मुझको पढ़ना नहीं चाहते हें। अतः वे अपनी ही 
-साषा को सब के ऊपर छादने चाहते हें ॥ २५५-२५९ ॥ 


मां वतमाना ह्यधिकारिवर्गा नाध्येतुमिच्छन्त इहापरेषु । 
स्वकीयभाषापठनादिभारं kaaa यतन्ते ॥२६०॥ 
हिन्दीप्रियाणामिह हि विनष्टं तदन्य आपोयश्षिरस्सु हिन्द्याः 

अभ्यासभारो यदि नेव दत्तः पवित्रभाषां यदि ते पठेयुः IRLI 


अहिन्दी प्रान्तीय छोगों के शिर पर हिन्दो के न छादने पर हिन्दी प्रियः 
'जनता की क्या हानि होगी? सब लोग पवित्र संस्कृत को ही पढ़ेंगे तो भो 
उनका बया कष्ट होगा? स्वाराज्य भाषा ( परमेश्वर भाषा ) ही स्वराज्य 
4 अपना राज्य ) को भाषा होगी, तो भी किसका कयाः बिगड़ता है ओर किसी 
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को मातृभाषा ही सब प्रान्तोंमें मुख्य भाषा बनेगो तो भी उसका an सुख 
होगा ॥ २६०-२६१॥ 


स्ाराज्यभापेब यदि स्व॒राज्य-भाषा भवेत्कस्य च कि विनश्येत्‌ । 
स्वकीयभांषेव परत्र राज-भाषा भवेचेत्सुखमस्ति कि वा ॥२६२॥ 
हिन्दी परित्यागनिनिचतकूटे दृष्टि म निक्षिप्य निज्ानुरागात्‌ । 
आशित्य चेक aa तामेव maka तदप्यसश्चस्‌ ॥२६३॥ 
Aga मद्ग्राहकसवंहेतूनेके समाश्रित्य तदप्यसत्यस्‌ | 
त्यजञन्त्यहो मूढतमत्वमेषां वृहस्पतेवेणयितु न TARIRAN 
हिन्दी प्रचारे हिं कथंचिदत्र जाते जनादचाड वदेव हिन्दीसू । 
समर्थयेयुभ वि सर्वदेति इनीतयः केचन चिन्तयन्ति RAN 
तसस्य स्वप्नमनोरथो यथा मिथ्यैव वैषम्यमिहोपमानतः । 
आङ उ्लेयवाक्‌ सबेसमा स्व॒भारत-प्रजासमूहस्ष तथा न तचः ॥२६६॥ 
तस्माद्यथाऽऽङ उ्लेयवचः प्रचारणात्परं तदीयाङ ग्लविरोधवीस्तथा। 
हिन्दीप्रचारे सति तद्विरोषक-प्रजामहाक्रान्तिरिहापि संभवेत्‌ ॥२६७॥ 


"दी के परित्याग करने में अर्थात्‌ राष्ट्रमाषा न बनवाने में बहुत हेतु हैं, 
तो WA छोग दृष्टि नहीं रखते कोर सिफं बहुमाषितत्त्व रूप ps 
हेतु को, जो विचार करने पर jaa नहीं, लेकर हिन्दी को tyara 
मानते हैं। मुझे राष्ट्रभाषा बनवाने में समर्थक हेतु बहुत N hi 
सबको छोड़ कर, वे लोग, मुझको अल्पजन भाषित समझ कर छोड़ देना 


è मुझे घरों में ही ढक कर रखना चाहते हैं तो 
कक दो बे हिन्दो प्रिय जनता हमारी प्रधानता को bs | 
वाहती है तो वह वेसा ही चाहे, किन्तु जेसा भारतमाता को स्वतन्त्र kuh 
इच्छा क्रान्ति से पूर्ण हुई वेसा हो हमारी राष्ट्रमाता होने m इच्छा AGE 
क्रान्ति से पूर्ण होगो आप देख लेना कुछ छोग सोचते E i mah 
हिन्दी का प्रचार किसी न किसी प्रकार हो जायेगा तो oe 
हिन्दो को भी अपनाने लगेंगे, किन्तु यह तो उत्तका ya BA 
है। अंग्रेजी भाषा सभी भारतवासियो को तुल्ययत्नसाध्य होती है। अतः | 
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से उसका प्रचार होगा | हिन्दी तो वेसो नहीं ag किसी को सरल ओर किसी 
-को कठिन है । अतः जेसे अंग्रेजी के प्रचार हो जाने के बाद भौ वे उसको यहाँ 
- से हटा देना चाहते हैं, वेसा हो हिन्दी प्रचार हो जाने के बाद भी लोग उसे 
राष्ट्रमाषास्थान से हटाने के छिये महाक्रान्ति करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रभाषा 
का बार बार बद॑लते रहने पर देश की वृद्धि भो' क्या होगी । अतः ऐहिका- 
` मुष्मिक प्रयोजनकारिणी में ही स्थिर रूप से राष्ट्रभाषा के स्थान पर हमेशा के 
` लिये रहेगी ॥ २६२-२६७ ॥ 
gar राष्ट्र *चोनिवतंने स्वदेशशद्धिरित्व का अविष्यति | 
तस्मादहं सत्रमा त्विहापर-ग्रयोजजना राष्ट्रवचस्थले स्थिरा ॥२६८॥ 
केचिन्मां Ranga ग्रहे वाञ्छन्तु MNA 
रन्धन्त्वन्यजनाः स्पसिद्विकृतयः प्रान्तीयभांषा प्रियाः । 
' श्रीमद्धारतमातुरातं निनदस्वावरूपकाड क्षा यथा 
दाञ्छामेऽप्यचिराससुसेत्स्यति महाक्रान्त्येव संश्यतास्‌ ।२६९॥ 
झड उ्लेयमाषादि समथेनेच्छया हिन्दीविगेषस्तु मयाऽपि नेष्षते | 
मद्राष्रमापात्वसुसाधानेच्छया चेतद्िरोधो हि भृशं प्रतुष्यते ॥२७०॥ 
शपास्यहं तान्‌ मम राष्ट्रभाषतां निरोद्धुमिच्छन्ति च ये नराघमाः | 
aag: स्वभावं यदि न त्यञजन्ति ते तदा aa पुनर्न यान्त्विह ॥२७१॥ 
ggat प्राप्य सदा इमशान-भूमिष्वटन्त्वत्र TU | 
मद्राट्रमापात्वतिषात्हकास्तानाशीबेव UA ॥२७२॥ 
ते चायुरारोग्यधनादि-त्रद्धिमिः स्वकीयषंश्ादि-समृद्विमिजंताः ।. 
सुखं परत्रेह च mai सदा सम्प्राप्तुयुम हितमाचरिष्णवः ।!२७३॥ 
-तारस्थ्यमाश्रिय च ये बसन्त तेऽप्यत्र मत्कोपनिदानभूताः | 
तस्मादुदासीनमति विहाय सर्वे मदथं सततं यतन्ताग्र ॥२७४॥ 
जीवन्ति ये मत्कृपया सुखेन ताटश्थ्यभात्रो यदि ते भवेयुः | 
'कृतघ्नतादोईषशेन नूनं क्लेशान्‌ बहुनाप्लुयुरत्र पश्चात ॥२७५॥ 
-तस्माचच तद्दोषनिवारणाथं ते मनत्क्ृपालब्धधनं सदर्थस्‌। | 
-समर्पयन्यो . मम राष्ट्रराक्स्व-सम्पादने JAT भवन्तु ॥२७६॥ 
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अंग्रेजी आषा के समर्थकों का हिन्दो विरोध हमको भी पसन्द नहीं 

संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिये जो हिन्दी विरोध है उससे में बहुत 
प्रसन्न रहती हूँ । जो मुझको राष्ट्रभाषा बनाने नहीं देते हैं उनको मैं कठिन शाप 
gA । यदि वे छोग उस दुराग्रह को जल्दी नहीं छोड़ेंगे तो ' आगे वे कभी भी 
मनुष्य जन्म नहीं पावें ओर श्युगाळ ( शियार ) का जन्म पाकर हमेशा इमशानों 
में भूख से घूमते रहे । मुझे जो राष्ट्रभाषा बनवाना चाहते हें saN में ऐसा 
आशीर्वाद देती हूँ जिससे वे आयुरारोग्येश्वर्याद सम्पदों की समृद्धि से हमेशा 
सुखी रहें । जो लोग तटस्थ रहना चाहते वे भी हमारे क्रोध का कारण ही 
'बनते हैं अतः वे अपनी तटस्थता को छोड़कर हमारी राष्ट्रभाषा के लिये 
प्रयत्न करते रहें । जो हमारी कृपा से ही जोवन सुख से बिताते हें ऐसे 
संस्कृत पण्डित ओर विद्यार्थी भो, हमारे इस इष्ठ विषय में यदि तटस्थ रहेंगे 
MA उनको कृतघ्न समझूंगो ओर उस कृतघ्नता दोष से वे आगे बहुत IM 
'का अनुभव करेंगे। अतः वे उस दोष से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो जलदो से 
चे अपने घन-मन तनु सब, हमारी उन्नति के लिये समपंण करें ॥ २६८-२७६॥ 


ब्रह्मोवाच 
अद्रे त्वया नात्र बिचिन्तनीयं कालालुसारेण दि कार्यसिद्धिः । 
कालं प्रदीक्षस्व अयाऽपि यत्नः करिष्यते त्वत्मियक्षाय सिद्ध्ये ॥२७७॥ 
स्वां दुस्थितेः सम्यगिहोदिधीषेवः केचित्सदा यत्नपराः पुरा दिषुः। 
त्व दिष्टलिद्धि त्वपरे वि्षीपेवस्तपः 'प्रकृवेन्ति च पुण्यभूमिषु ॥२७८॥ 
स्वदीयश्ञापोऽपि मयाऽतुसादितस्त्वत्कतं काश्चीवंचनं च सम्मतस्‌। 
वाक्यं तवामोघमिइाऽस्तु सवथा दद्गोचरास्तत्फरमाप्लुयुजनाः ॥२७९॥ 
स्ोंदयास्तशिखरिस्पृशदाङ ररमाषा-साग्राज्यमंतमगमर्किुता रस्याः | 
शऔसंस्कृतामिधसनातनदिव्यवाण्या-स्त्रेकालिकसकलविशरगमारमवच२८० 
ai बोळे 
हे कल्याण कारिणि सरस्वती देवि तुम इस विषय में चिन्ता मत करो । 
समयानुसार सब काम होते रहते हैं। तुम समय को प्रतीक्षा करो। में मो 
तुम्हारो इच्छा पूर्ति के लिये प्रयत्न करूँगा । कुछ छोग बड़े बड़े शहरों में तुम्हारे 
उद्धार के लिये हमेशा प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ लोग :तुम्दारे इष्टसिद्धि के 
'डिये पुष्य क्षेत्रों में तपस्या कर रहे हैँ। में तुम्हारे शापों ओर भाशीर्वादों का 
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समर्थन भी करता है । अतः जो जो उनके विषय होते हैं वे उन उन फछों के 
भागी हो जायेंगे । उदयगिरि से लेकर अस्तगिरि तक व्याप्त अंग्रेजी भाषा 

का साम्राज्य भी समाप्त हो गया है तो दुसरो भाषा के बारे में क्या कहना 
होगा । सनातन संस्कृत वाणो का साम्राज्य तो परमात्मा की तरह त्रिकालाबाध्य 

ओर विए्वव्याप्त भी है नये नये मन्त्रो आदि के आने के बाद राष्ट्र को नीति 
भी घोरे धीरे बदल जायेगी और वेषस्य रहित भाषादि की भी योजनायें होने 
लगेंगो ॥ २७७-२८० ॥ 


राष्ट्रस्य नीतिः परिवतेते क्रमान्नवोन-पन्p्यादि-समागभे सवि । 

ततः शनेः सर्वहितेकयोजना यया विनऽथेद्विषमा परिस्थितिः NU 
स्वातन्ञ्यसम्पादक-ुरूपमन्त्रिणः प्रायो हि नेह प्रणुखा निरङ कुशाः | 
सनुष्यबाहुल्यसतं निरस्यं ते स्वेच्छयानुसारेण महीमपालयन्‌ ॥२८२॥. 
प्रायोपवेश्चादिबहु - प्रकोरतो विद्वज्जनैर्मारत - सर्व - साधुभिः । 
तेऽस्यथितामप्षसकृद्यतीश्वरेगोंमातृहस्यासपि न न्यवर्तयन्‌ ॥२८३॥ 
ते चिन्तयन्ति स्म वयं हि भारत-स्वातम्>पस ङ ग्रामसुसुख्यनायझाः | 
अतोऽरप्रदिच्छामतुसृत्य शासनं सञ्चालयामोऽद्य विनाऽन्यसम्प्रतिस्‌ २८४” 
अनन्तरायातवरेण्यमन्त्रिणो इशपन्तं ईषत्सरला हितैषिणः । 

एवं क्रमणागतमुरूयमन्त्रिष ततोऽपि सारल्यमिह TATA NAA 

भारत को स्वतन्त्र बनाने वाळे नेह, इत्यादि कुछ प्रमुख नेतागण प्रायः" 

निरङ्कुश रहते थे और जन बहुमत को न मान कर वे अपनी इच्छानुसार ' 
शासन करते थे। भारत के कितने विद्वान्‌ साघुमण्डलि वाले और प्रसिद्ध: 
संन्यासी. लोग भी.अनशतब्रत और सत्याग्रडादि के द्वारा गोहत्या को बन्द करने 
के लिये आग्रह किये थे तो भी वे नेता लोग उसको बन्द नहीं किये। वे सोचते थे 
कि हम ही भारत को स्वतन्त्र बनाये हैं। अतः हमारो इच्छानुसार उसे 
चलायेंगे। बाद में आये हुए प्रधान मन्त्रो, आदि पहले मन्त्रियों से कुछ सरळ हैं 
` झोर इसी प्रकार आगे आने वाले भी इनसे बहुत सरळ ही होंगे ओर वे आपकी 


इच्छा पूर्ण करेंगे । जब केन्द्र के प्रधान मन्त्रो अहिन्दी प्रान्तीय होगा तब | 


RR SP AAA AUA 


हिन्दी प्रियत्व उसमें नहीं रहेगा ओर आपकी प्रगति में रुकावट डालने वाला: | 


भी नहीं रहेगा ॥ २८१-२८५॥ ' 
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यदा प्रधानः सचिवो विभिन्नप्रान्दीय आयास्यति केन्द्रमुरूप! | 
हिन्द्रीप्रियत्वादिकमत्र न AUA asa ॥२८६॥ 
WAM स्थिराणां युक्त हि aain च । 

: 'नित्यं तु वातेरितमानसानामनर्थकं तत्स्व पर ्रज्ानाम्‌ ॥२८७॥ 
क्वचिदिह जनसङ्ग साम्यवादे कदाचित्म्रविश्चति च पुराणे कांग्रसेवा नवीने 
तदपि नखे चेद्रा पराज्ये विशेत्त अतिवपलमतीनांका मवेद्राजनीतिः २८८ 
जनभतगणनादावे प्रविष्य ह्यमिलपति तदभ्पश्चित्वम्थ्ययेन | 
प्रतिनिधिरपि स स्पादेअसर्वप्र पर्नेःकथ म SAA वे चिक्ांराजनी ति६२८९ 

खमारतस्थाच्‌ बहुवश्वयित्वा प्रधानमन्त्रि- NJEN परत्र | 
Gas विश्ञालकीदिसम्पादने aa ॥२९०॥ 
पाइचात्पराष्ट्रस्थिवनीतिमाभिता: सहस्रो वेतनमत्र हृते | 
तदीयतस्श्वार्थेनीति - हेतुमिजंना महान्दांरनमा रन्त्यपि ॥२९१॥ 
दृष्टि च साप्ान्यजनाथिकस्थिती न निश्चिन्तो हि करा दिक महः | 
EEY SSE] न तु स्ववेतन-हासं iR निजोदरेबषणाः RN 


राष्ट्र का नेतृत्व भी स्थिरचित्तवाळों का ही उचित और वह सर्वहित कारक 
भी होता है । हमेशा हवा की तरह इरत भ के लिये न्द नय धीर 
जाता है । कभी जनसंघ में कभी कम्यूनिष्ट पार्टी में कभी पुराण कांग्रेस में ओर- 
कभी नवीन कांग्रेस में, कभी वहाँ भी स्थान न मिळने पर, रामराज्य परिषद्‌ 
में प्रविष्ट होकर चुनाव में खडे होने वाले अतिचपळचित्त वाढों की राजनोति 
केसी होगी । भारतोय जनता को सब प्रकारो से वंचित करके यहाँ के प्रधान 
सन्ती इत्यादि छोग दूसरे राष्ट्रों में अपनी विशाल हृदयता का नाम कमाने के 
लिये निरन्तर प्रयत्न करते हैं । पाइचात्यनीति को आदर्श बनवा कर वे हजारों 
रुपये वेतन लेते हैं ओर सामान्य जनता की आधिक्र स्थिति को न समझ कर वे 
बार बार कर ओर टेक्स इत्यादि बढ़ाते रहते हैं भोर अपने वेतन में कभी नहीं 
करते । इन्हीं स्वाथंनीतियों के कारण छोग वाच-बोच में हड़ताछ इत्यादि भो 
करते रहते हे ॥ २८६-२०२॥ ` Dr 

j 


४९ 
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दोरानिहोत्कोचकराँरच दोषिणो न दण्डयन्त्येव बहिरगेतानपि । | 
: ते चिन्तयन्स्यत्र वयं च ताइशा दण्डं विधातु wA शक्तुंमः कथय ॥२९३॥ 
रष्टाचारनिवारणार्थमिह  तत्संस्थाः पुनस्थापिताः | 
किन्त्वेतास्वापे नेव aea संभाव्यते MER ॥२९४॥ 
यत्कार्यार्थमतिव्ययैजेगति  यससंस्थाप्शते N N 
. तत्तत्रैव न्‌ चेन्निः्थकमहावित्तव्ययापादकूय ॥२९५॥ 
` थे दुर्घलानेब सदा सुरक्षितु' नियोजिता राजमटाः पुरादिइ । 
ते साम्प्रतं वित्तदपक्षमाशिताः हिं सन्ति चान्यान्‌ इव ॥२९६॥ 
` दरिरोगाविंदिनाशहेतवे संस्थापिता छात्र मह्दोषथालयाः । 
nu वेतनवद्भिषः्ञना नियोजिता दीनबनावनाय हि॥२९७॥ 
` frg तेभ्यक्ष जलं प्रदाय ते न्यौषधान्यथंदभाग्यशारिने | 
aa हि सदोपयुजञते न कोऽपि चान्याय्यनिदं निरीक्षत ॥२९८॥ 
' एताइशें! शांसननीति दृषकेरत्वराजकरवं झुवि संजनिष्यते | 
तन्नाशयेच्छासनसुव्यवस्थितिं पुनः पराधीनगतिविशडक्यते ॥२९५५॥ | 
: क्षेचिन्गहासूटजनाथ अन्नते पापानि बुदूध्याऽपि कृतानि पुण्यत । 
aagana दिधाय ते पापोनि घोराण्यपि इयते भ्रमात ॥३००॥ 
waka पादकरादिमिशं शं ग्रसाडितोऽपि क्षमते नरः परेः । 
grat तथा ताडित ईषदप्यस्ौ दण्डं बिदध्यारितरशुणीक्ृतं यथा ॥३०१॥ 
- तथा प्रमादाचरिताघमीश्वरः क्षमेत पश्चासपरिहारःकम थिः | 
`न जातु बुद्घ्या इतदुष्कृतानि स न्त प्रवद खफलार्पणं विना ॥३०२॥ 
गोरी व्यक्त हो जाने के बाद भौ उन को उच्च अधिकारी 
(ना दना सोचते कि हम भी ऐसे ही तो हैं दूसरों को केसे 
“दण्ड दें । भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो संघ स्थापित किये गये हें उनमें भी 
भ्रष्टाचार शून्यता नहीं दीखती । जिस काम के लिये ह जो बहुत घन के व्यय से 
` स्थापित किया जाता है उसमें भो वह काम पूरा नहीं होता है तो वह व्यथ ही 
है। दुर्बेछो की रक्षा के वास्ते जो पोडोस सरकार के हार रबेखे गये हैं वे भी 
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- बळवानों का पक्ष लेकर, दुबंलों को हो यर्माककर को तरह सताते हें । गरीब 
लोगों के रोगों को मुफ्त से निवारण करने के लिये बहुत से ओषधाळय, अस्पताल 
चगेर स्थापित किये गये ओर उनमें हजारों वेतनघारी डाक्टर भी नियुक्त 
किये गये हैं, तो भी उन्तमें गरोबों के ऊपर कुछ दृष्टि नहीं रबखो ज्ञाती 
और मूल्यवान ओषधों को पेसे वालों को देकर गरीबों को पानी ही दिया 
` जाता है। इस प्रकार के अन्यायों को देखने वाले भी इस समय दुलभ हो गये 
हैं। जहाँ इस प्रकार के शासन नीति के विरुद्ध काम लगातार होते रहते हैं उस 
. देश में अराजकता फेलळकर पराधीनता भी आ सकती | कुछ लोग सोचते 
हें कि बड़े बड़े पाप भी, गङ्गा स्नानादि थोड़े पुण्य से नष्ट हो जायंगे। वह 
नका भ्रम मात्र ही है। क्योंकि, जेसे छोक में अपने हाथ पेर अवुद्धि पूवं किसी 
को झोर से छग जाने पर भी वह क्षमा कर देता है ओर उतना ही बुद्धि पूवंक 
हाथ पेरों से मारने पर दुगना तिगुणा भी दण्ड दिया जाता है, वेसा ही अज्ञान- 
aa किये हुए पापों को ही परमेश्‍वर प्रायश्चित करने पर क्षमा कर देते हैं न 
. कि जान वूज कर किये हुए कों। ऐसे पापकर्मा को वह उचित दण्ड अवश्य 
देता है॥ २९३-३०२॥ 


न्यायारयेष्वीषदपीक्ष्ततेश्य न न्यायमत्यन्तमपदर्चासि। 
तत्रामियुक्तस्य तथाऽमि योक्तुः प्रशिक्यतेज्सत्यमपि प्रयत्नात्‌ ।. ३०२ 
qar: कलियुगं स्थिव सम्प्रतत नोचेष्कृतार्ययुगसेव सदाऽभबिष्यत्‌। 
कालः संदैकबिध एव न तत्र भेदो राजग्रजाविहित एव हि कालमेदः।।२०४॥ 
काले च राजा विदधाति तं जनः सर्य प्रडर्याज्जनतन्त्रशासने | 
यदा यदाऽन्याय्यईुनीतयस्तदा जनस्तदानींतन एव दोषमाक्‌ ॥३०५॥ 
राजा यदा दुष्यति सम्प्रमादतस्तदा प्रजा दण्डयितु तमहेति । 
saa झुचितं तदिष्यते तस्मात्मजा सम्यणिह्‌ प्रवतेतास्‌ ॥३०६॥ 
z तं में थोडा भी त्याय नहीं रह गया । ओर वहाँ, वादियों ओर 
तादयो को Dh सिखाया जाता है । न्ह हेतुओं से कलियुग बनता है, 
: नहीं तो कृतयुग ही हमेशा रह सकता था। काळ हमेशा अखण्ड ही होता है। | 
-उसमें स्वतः भेद नहीं । यदि उसमें कुछ मेद मालूम पड़ता हो तो वह राजा 
. ओर प्रजा के कारण से हो है। काळ का कारण राजा ओर राजा का कारण 
>श्रजातन्त्र में जनता-ही होती है । जब जब झघामिक नीतियाँ फेलतो हे तो उन 
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दोषों की भागी जनता होती है। यदि राजा कभी प्रमाद से गलत रास्ता में 
जाता तो जनतन्त्र राष्ट्र में जनता उसको दण्ड दे सकती है। अतः सब 
प्रकार से जनता सावधान रहे ॥ ३०२३-३०६ ॥ 

बही प्रजादच जनयन्ति वराइवचे भूमि निवासमवनार्थमिह क्र पन्ते। 
्राणयनमहेतु झरणीबिळ्येन Maa पर्याप्तपन्नमवि दुर्ल भवेर MAUZO YU 
INUKA RAMSI HA चात्यन्तमनिष्टहेतुः । 
उत्पादकः सोऽपि सुवादिहेवोःपापान्यनिच्छन्न पि पाचरेद्धि ३०८ 
यः yang A तस्योङ्कवेतां न Taswa । 
यस्यैहिक्ासुणिक - दुःखनोगस्तस्येव  सन्दानबहुत्वळामः ॥ २०९ 
gara येषां सुतरां न न्ति तेऽस्यन्ध्षम्या दुवि बम्धहीनाः । 
गतिहंपुत्रस्य न AR nri पुण्वादिहीनं प्रति सम्पयुक्तत्‌ ॥३१०॥ 
Aa वाचा मनसा च पुण्य न्यायाजितस्वीय-धनग्रदानात्‌। | 
सम्पादयेद्यस्तपसा त्रवेन ali सश स षव॥२१९१॥ 
बहु प्रजावानपि वा भहार्थो दानादिक कतु मिदद्षत्रः स्पाद । 

स सर्वथा aaa प्राणानिञचेत्यसुवादिदष्टिः ॥३१२॥ 
चनाश्रपान्त्याभरमतुच्छवुद्वि्ठ क्तेसपायानपि बावरन T 
मार्यातुवादीनवठो हनेच्छुः ग्रहे स्वकीये रमते सदैवं ॥३१३॥ 


आजकल की जनता सूरों को तरह ज्यादा सन्तात पेदा करतो ओर उनके 
निवासस्थान के लिये सारी जमीन लुप्त कर देतो है। अतः प्राणियों के खाय” 
पदार्थो की अपेक्षित भूमि भी दुलभ हो जा रही है। ज्यादा सन्तान बढ़ाना, 
अपने और दूसरों का भो अनिष्ट कारक होता है । ऐसा प्रजापति तो अपने 
सन्तान के वास्ते अनिच्छा से भी पाप करने छगता है। जो पुण्पवान होगा 
उसको एक पुत्र और एक लड़की होतो है। इस छोक ओर परलोक में भो दुःख 
भोगने का हेतु जिसका हो उसका ही अधिक सन्तान पैदा होता है। जिसका 
बिलकुल सन्तान नहीं वह बहुत ही भाग्यशाली है । 'भपुत्रस्य गतिर्ास्ति' ग्रह 
बात तो, पुण्य न करनेवाछों के विषय में बताया गया है जो न्यायाजित धत 
का हृदय पूर्वक दान देता है ओर नित्य जप और तप ओर aa आदि 
- -करता रहता है उसके लिये वह दातादि ही सुपुत्र समझा जाता है। अधिक 
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सन्तानवाला बहुत घनी होने पर भो दान पुण्य आदि करने में भसमं होता 
है और वह मरने तक अपने परिवार के शादी करवाने में घर बार बनवाने 
की चित्ता में हमेशा रहता है। वानप्रस्थाश्रम ओर सन्यासाश्रम को घुणा ' 
करता हुआ मोक्ष साधनों का अनुष्टान नहीं करता ओर हमेश्षा पुत्र ओर पौत्रो 
को देखता हुआ मरने तकं घर में पड़ा रहता है। २०७-३१३ ॥ 
qik जाति प्रथथाऽश्र मारते दानिस्त्वदीया महती प्रजायते | 
शुतिप्रबराणेन न साऽपि सम्मता मानान्हराणां कथसत्र सम्मतिः ॥३१४॥ 
azua सर्व कृतसर्वविधापराधान्‌ केचित्माशयितुमत्र च कामयन्ते । 
जाति प्रथाकृतमहापकतिं परेषामिच्छन्ति नेषदपि वेदयितु नयज्ञाः।। ३१५ 
स्त्येष्ववान्त रवि्ञातिमतप्रभेदा नैवेश्वरेण दि. सया रचितारच किन्तु। 
भीमांसफैरिह निरीश्वरदा दिभिस्ते स्वस्बीयसन्ततिसस्ुुन्नतिकासनातः२ १६ 
यज्ञेषु जग्तुहननं जननेन चातुवेण्य च सेव्वरमते सुतरामयुकम्‌। 
अन्याय्थमेतदुभयं घटते क्षिविस्थ-मीमांसकासुरनिरीबरबेदिकानास२ १७) 
बन्स्बण्डळादिपिकितांशनमस्ति सिंह-व्याप्रादिजन्तुसइजं नतु मत्येजातेः। 
तत्तच्छरीरगतदम्तनखा दि भिर्तज-सात्वाउपि स मिव na हि सत्येः२१८ 
यहाँ की जाति प्रथा के कारण, wa हानि तो बहुत ही हो यी ओर 
वह प्रथा श्रत्यादि प्रमाणों से सिद्ध भी नहीं होती है। तुम्हारे विषय में छोगों 
के द्वारा जो अपराध हुए हैं उ सबको कुछ नीतिश्च लोग अपनी पत्रिकाओं 
में प्रकाशित करना चाहते हैं किन्तु जाति प्रथा के कारण जो हानि हुई 
उसको जरासा भी प्रकाशित करना नहों चाहते हें । EEN में जो अवास्तर- 
जातिमत भेद आजकछ दीख।ते हैं वे हमारे द्वारा रचित नहीं किन्तु निरीदवर 
मोमांसकों के हारा अपनी अपची सन्तति की उत्तति के fad बनाये गये हे । 
यज्ञा में पशुओं का मारना और जन्म से वणंव्यवस्था ये दोनों सेश्वरमत ( gaT 
a माननेवाछों के मत ) में सिद्ध नहीं होते हुं किन्तु ये दोनों TTR Wa 
निरीदवर मीमांसक मत में ही हो सकते हे । वे लोग पशुप का मांस 
खाते हैं। यद्यपि ईश्वर सूष्टि में मनुष्य जाति मांसाहारी नहीं ओर मांताहारी तो 
सिह व्याघ्रादि ही है यह बात तंत्तच्छ रोरगत दन्त तखादि agi से वी 
हो जाता है तो भी आदभी यह सब जाव करके मांस खाना छोड 
नहीं हें॥ ३१४-२१८ ॥. - ; 
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वर्णाः पुरा शमदमादिगुणे स्वदहेरच्यापनादि-निवजीबनवृतिषिश्व | 
निर्धारिता निगम चोदित हेतोः होत्रादिवद्पग हुवा न ततो बहिश्ते३ १९. 
पश्याच्छने! कठिनकर्स पु संगिवादे ब्रह्मति्षा ज्षिति पतिं च वशेनिधाय। 
कभेव्यवस्थिविरिह प्रतिबशभिष्टा MAKASI सक्षयक्रमे॥३२० 
agai सुकृतङ्मं हु जातिषुद्ष्या होनात्मनां मतिमिदोळूवररबारणाय | 
आचारयकेरियभसत्यपरम्पराऽपि चाङ्गीकृता विविधकम विळोपमोत्या २२१ 
पहले ब्राह्मणादि चार वणं अन्म से नहीं माने जाते थे किन्तु शमदमादि- 
गुणों ओर अध्यापनादिजीविकावृत्तियों से वेदिक-यज्ञानुष्ठान का प्रसद्ध झाने पर 
होता बदि को तरह यहु अमुक वणं है ऐसा निर्णय किया जाता था ओर 
यज्ञानुष्ठान के बाहर इन वणों का उल्लेख मात्र भो नहो रहता था। बाद में 
धीरे-धीरे कठिन कामों में जब आपस में विवाद होने छमा तब ब्रह्मनामक 
ऋत्विक ने उस समय के राजा को बश में रख कर कर्म व्यवस्था कर दिया 
था ( जिसके पूवज जो-जो कमं करते थे वह ओर उके भावि सन्तान भी 
वेसा हो काम करें) बह व्यस्था कुछ समय के वाद जाति के रूप में 
माची गयी अर्थात्‌ ब्राह्मण कमं करने वाछों का सन्तान ब्राह्मण माना 
गया । उस समय सब लोग अपनी-अपनी जाति के अभिमान से पितुपरम्परागत ; 
कर्मों को अवस्य करते थे। बाद के आचायं छोग भी किसी प्रकार से काम 
चलाना हो मुख्य तात्पयं समझ कर उस जातिव्यवस्था को, जिससे कमों का 
अनुष्ठान विवाद के विना ठीक चळ सके, मान लिये थे और कुछ छोग समर्थेन 
भी कर दिये थे । ॥ ३१९-३२१ U 
mR हि यत्र सम्मतस्तत्राङ्गमेदोऽपि च जीवकोंटिषु । 
अनादिकालादपि सास्म्रतावधि निर्षीयतेऽग्रेपि तथा करिष्यते ॥३२२॥ 
गबादिजन्तुष््रपि सास्नया बिदा विनिर्मिता सृष्टिहृता सया तथा | 
खरीत्वादिकं ्योतडितु' स्वनादिकं प्रत्येकजातावि निर्मितं स्फुध्‌॥ ३२२ 
TMA व्यवहारहेतवे व्यक्तिष्वनन्तास्वपि रूपमिन्नता | 
आचायरूपादपि Reasi पिन्रादिपुत्पादित - मीशबरेण ॥३२४॥ 
aa भगिनीर्ररूपतो भ्रांतृस्वरूपं च TREET: l 


Rei च मार्योपगता यतो aed न चेच्छास्त्रबिधिनिरथेकः ॥३२५७॥ 
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एवं समानोदरजातजन्तुपु परस्परं रूपमिदा बिनिर्मिता | 
आठष्यपि ज्येष्ठकनिष्ठनिणेयो यया भवेत्तष्विवरेतरादर! ॥३२६॥ 
जीवकोटियों में जहां-जहाँ जातिभेद हमारा सम्मत रहा था, वहाँ वहाँ उस 
जाति को व्यक्त कराने के लिये, अळग-अळग अंग भेद भो मैंने अनादि काळ से 
आज तक निर्मित किया ओर आगे भी वेसा ही करता रहुंगा। गवादि प्राणियों 
में गोत्वादि जाति को अभिव्यक्त कराने के ळ्यि सास्मारूप अंग भेद निमित 
किया गया ओर प्रत्येक जाति में भो स्त्रीत्वादि का चोतन कराने के लिये 
स्तनादि का निर्माण किया गया था ओर मनुष्यादि जाति के अन्तगंत 
जितना व्यक्तियाँ रहती है उनमें भी अछग-अळग व्यवहार के लिये, भिन्न 
भिन्न रूप की भो सृष्टि की गयो है। आचायं के रूप से पिता का रूप भिन्न 
है जिसके द्वारा विधिविहित सत्कार का ज्ञान हो सके । भगिनी के रूप से 
भार्या का रूप भिन्न है जिससे “आती भार्यो पेया भगिनी सत्कार्या” इत्यादि 
विधियों का पाऊन हो सके । एवं पति स्वरूप से भाई का रूप भिन्न हैं। ऐसा 
ही एक पिता के द्वारा एक माता के गर्भ से निकले हुए भाइयों में भी छोटा 
बड़ा इत्यादि ज्ञान के लिये, भिन्न-भिन्न रूप बनाया जाता है ॥ ३२२-३२६॥ 


एवं च वर्णेषु चतु जन्मतो यदि प्रभेदोऽपि मयेव सम्मतः | 
तदा चतूरूपमिदाक्च निर्मिताः सदाऽप्रविष्यन्नपि RATAN ॥२२७॥ 
अनन्ते चिञ्यनिरन्तरोङ्भवे समर्थनानाविषशक्तिमस्यपिं | 
qig रूपादिचतुष्टपोड़वे कि नामदिष्यन्मयि शक्तिरध सा ? ॥३२८॥ 
तरमादिमे सज्जनवादिवचतु-बेर्णा निज्ञात्मीयगुणेकपंश्रपाः । 
तथापि ते सार्थपरायणेः सुख-स्वजोबिकार्थस्विह जन्मना मताः ॥३२९॥ 


तथा चार वर्णो को भी यदि में जन्म सिद्ध जाति मानूंगा तो उनमें चार 
रूप भेद भो अवश्य बनाप्रा होता । विचित्र-विचित्र दुनिया ci बनवाने में 
समर्थं में बया चार वर्णो में चार रूप बनवाने में असमर्थ हो गया हूँ ! अतः 
सज्जनत्वदुजनत्वादि की तरह चार वर्ण को भी आत्मीय गुणों से ही हमको 
इष्ठ हे ॥ ३२७-३२९ ॥ 


गबादिजन्तुष्वपि जातिरिष्यते न जन्मना किन्तु तदाश्रयादिना | 
ma maai साऽ्मवःससषस्येयपि कैब्रिदुच्यते ॥३३०॥ | 
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५६ i श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद विज्ञापना-त्रिशतो 
जयन्तभद्टादिमहाविश्वार दे: बौद्धोक्तताधारणजातिदषणस्‌ | 
Rma तत्साधनमुख्यहेतवे निरूपितं समिदं प्रयत्नतः ॥३३१॥ 
गोत्वादिशातियंदि जअन्मनेष्यते तदा भवेदश्वतराश्वयोरपि | 
एकेव Rg वि भिन्नता तयोने स्याद्यतोऽश्वोद्रतोऽभ्रवञ्ञनि।।३३२॥ 
एवं च मर्थत्वम्नपीह जन्मना न सिध्यतीत्यत्र विनिश्चिते सति | 
वर्णास्मिका ब्राष्मणतादयों g कथं भवेयु निसिद्ध-आातथः॥३३३॥ 
कस्यां अनर्यां अमकेन केन जातोऽह्षिस्येतदसर्े विज्ञः | 
स्यं न पिद्यारपुतरां च पित्रोरतः कथं ६णमतिर्जनेः स्यात्‌ ॥३३४॥ 

गवादि जन्तुओं में भी गोत्वादि जाति जन्म से मानी नही जाती किन्लु 
सास्नादि अंगों से झभिव्यक्त मानी जाती है । कुछ छोग जाति को प्रत्यक्ष मानते 
हैं । इस बात को, जयन्त भट्ट इत्यादि महापण्डित, न्यायमञ्जरीत्यादि में बीद्धों 
के जाति दूषणों का समाघान देते हुए सामान्यतः जातिको सिद्ध करने के 
लिये, स्पष्ट रूप से बताये थे। गोत्वादि जाति यदि जन्म सिद्ध मानी जायगी 
तो अश्‍व जाति और खच्चर जाति एक हो जायगी। अश्व और खच्चर 
दोनों घोडी से हो पंदा होते है। एस प्रकार जब मनुष्यत्व जाति भो जन्म 
सिद्ध नहीं है, तो ब्राह्मणत्वादिदर्ण जन्म सिद्ध केसे होंगे। किस माता से किस 
पिता के द्वारा में पेदा हुआ हूं यह बात aeda पुरुष मात्र को स्वयं जानने 
की नहीं है तो पितृपितामहादियों की जन्म परम्परा बिलकुल ही दुज्ञय है। 
अतः वर्ण जन्म सिद्ध होंगे तो उनका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ३३०-३३४॥ 
akafa जातिमिहान्यथा जनाः कतु न शक्तास्तपसा त्रतैरपि | 
पुमान्निजात्मानमिहत्रियं नहि स्री वा पुमांसंत्विह amag l २३५॥ 
वर्णाः पुनलोंक्पुराणयोरतु बह्ृन्यथाऽप्यत्र कृता मनुष्ये! 
वीतहव्यो नृष्त्थि विश्वा-मिन्नादयों ह्मणतां गता हि॥३३६॥ 
लोकेऽपि काश्यादिशुरीषु गत्वा श्लेच्छादयो ब्राह्मणतां लभन्ते | 
निश्शुन्कृषिद्याधिगमादिहोमरातस्वं ्राह्मणो म्लेच्छमपि त्रवीति ॥३३७॥ 
सन्मानलोभरादिब-शेन गरजेइन्‌ यो जन्मना ब्राह्मणतां समर्थेयेत्‌ । 


' तं तात्विक ब्राह्मणमत्र Ralat साम्म्रतवणंदुस्थितिः ॥३३८॥ 


A 
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श्रोसस्कुवाणो सातनाद विज्ञापना-त्रिद्यतो vy 


qaga. यथाथवण - स्वरूपमाविष्डुरुते लनो यः। 
amai तं सलुतेऽबिचारादन्धातुयाय्यन्धवदेन मूढः ॥३३९॥ 
ईश्वर निर्मित जाति को लोग तपोब्रतादियों से भी बदला नही सकेंगे। 
स्त्री पने को पुरुष बता नहीं सकेगी और पुरुष भी अपने को स्त्रो बता नहीं 
सकेगा । चार वर्ण तो छोक में प्रयोजन वश बहुत बदले जाते हैं ओर इतिहास- 
युराणों में भी वर्णों को बदलने का वृत्तान्त बहुत मिलता है। विश्वामित्र और 
वीतहव्य भी क्षत्रियवर्ण छोड़कर ब्राह्मण हो गये हैं। काशी इत्यादि स्थानों 
में आकर बहुत सी बुद्धिमान हरिजन भो, ब्राह्मण बनते हैं ओर निःशुल्क विद्या- 
प्राप्ति के लोभ से बहुत सी ब्राह्मण भी आजकल अपने को पाठशाछों में हरिजन 
लिखते हैं । पूजासन्मानादि लोभ से जो “जन्म से ही ब्राह्मण होते हे” ऐसा गजेन 
करता है उसको लोग असळ ब्राह्मण समझते है ओर शास्त्रानुसार वर्णी का 
यथार्थ स्वरूप जो बताता है उसको अब्राह्मण समझते हैं। यही आजकल के वरणो 
की दुस्थित है॥ ३३५-३३९॥ 
यदा त्रिवेदिस्ममधीतिमन्तरा व्रिषेदिवंशोङ्भवहेतुना सतम्‌ । 
तदा त्रिवेदाम्यसनं जद्दौ जनो विना प्रयासं agafar: ।३४०॥ 
एवं qaga गुणान्विना यदा ब्राह्मण्यभिष्टं gÈ जन्महेतुना | 
तदा गुणोषाजेनयलवर्जका जाता दुराचारपरा पि दाः ॥३४१॥ 
एताश - ब्राह्मण - ओजना दिकम्रदानदोपेण तदन्न - दापकाः | 
नष्टा महाराज - घनाधिपक्षिति - स्वास्यादयोब्नथफल-भजन्त॥३४२॥ 
अहं qndi ञ्चुति जन्मसिद्ध ब्राह्मण्यवानित्यपि यस्य A: | 
तस्यापि तरस्वीयजनेः कदाचिन्निजेच्छया कल्पितमेव नान्यत्‌ ॥२४३॥ 
यथार्थविप्रस्वमिह ग्रसिष्यति भौतक्रियाहेतुशमादिभिगु णेः । 
यजन्तः सिध्यति तत्कदाचन प्रकन्मितं स्वेन पुरावनेस्तु वा ॥२४४॥ 
यज्जन्मनाऽऽप्तंरिविह Wadi न शातः सिद्धमिति प्रसिद्धम्‌ । 
यच्छालसिद्धं तदपि खकीयवंक्षादितो नेव कदापि सिष्येत्‌ ॥२४५॥ 
agana त्विह जन्मनोच्यते तच्छाखतो नैव भुवि प्रसिच्यति | 
यच्छास्रसिद् तदपि स्वजन्मना न जातु सिध्येदिति दोबिदाबिदुः ॥२४६॥ 
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y. श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद aaar- 


पाण्डित्यक्षात्रित्वचतु - भरुतित्व - त्रिवेदिताऽऽचार्यंकवादयोऽपि । 
विनेव mas यथेष्टा mian वंशपरम्परातः ॥३४७॥ ` 

maka और त्रिपाठित्वादि उपाधियाँ भो जब वेदाध्ययनके विना ही मान 
छी गयी थी तब से लोग वेदों में परिश्रम छोड दिये थे । ऐसा ही शमदमादि- 
गुण और तदुचितकर्मो के बिना भी जन्मपरम्परासे जब लोग ब्राह्मणत्वादिको 
मान लिये थे तब से शुभ गुणों ओर शुभ कर्मोके उपाजंन और करनेमें प्रयत्न 
छोडकर दुराचारी होकर भी वे अपने को ब्राह्मण कहने छगे। ऐसे लोगों को 
भोजनादि देनेके कारणसे हो तहान कर्ता राजा महाराजा और जमोल्दार लोग' 
भो आजकळ नष्ट हो गये हैं। जिसका 'में जन्मपरम्परासिद्ध यथार्थ ब्राह्मण है! 
ऐसा गवं है, वह भी किसी समयमें अपने पूवंओों के द्वारा परिवर्तित जाति 
परम्परा से आया हुआ हैं। यथाथं ब्राह्मगत्वादि तो श्लोतयागादि में प्रयोजक 
शमदमादि गुणों ले ही सिद्ध होते हैं। जन्म सिद्ध ब्नाह्मणत्वादि तो अपने या 
अपने पूर्वजोंके हारा कभो कल्पित ही है। जो ब्राह्मणत्व जन्म से मिलता है 
वह शास्त्र सिद्ध नहीं है । जो ब्राह्मणत्व शास्त्रसे सिद्ध होता है वह जन्म सिद्ध 
नहीं है । पण्डित शास्त्रो चतुर्वेदी त्रिवेदी और आचाय इत्यादि उपाधियाँ शास्त्रों 
को पढे बिना जैसे जन्मपरम्परा से मान छी गयो हैं वेसा ही चार वणं भो 
शमादि गुणों के बिना जन्म से मान छिये गये हैं॥ २४०-२४७॥ 


यत्तच्पते कैमिदजास्यवाइ-पादोरुजाता श्वि ते हि वर्णाः। 
qa पामरवञ्चनैव न जातु वर्णाः कशुखादिज्ञाताः ॥३४4॥ 
maa दर्णजनिश्रवाचिका भ्रुतिस्लिहार्थान्तरसम्धबोधिका । 
एतचदीपार्थबचोमिरेब संजानन्ति ते लक्षणया बिघक्षणाः ॥३४९॥ 
खलोपु सदेइदयमाभयन्नहं दास्पस्यधर्मेण जनान्पशून्‌ खगान्‌ । 
daraa मत्स्यसरीसुपादिकं तस्मात्त अद्यापि तथाविधोङ्कवाः।३५०॥| 
आदौ मुखादेयंदि वर्णपस्मवस्तद्य चय यावश्च तथेव' तज्जनिः । 
मुखादितः स्यान्न तु योनितो IA विधिःकल्पयती ति घातनः २५१॥ 
रूपं मयैकाङ्गमसोदराणां भिन्नं दिसृष्टं व्यवद्यारहेतीः । 
न uan ज्येष्ठकनिष्ठबुद्धिभेवेत्समानं यदि SAT RARI 
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श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद विज्ञापना-निशती 210५९: 


एवं बिमिन्नाज्ञजवर्णे - भेदकं विभिन्नरूपं व्यवहारहेतवे | 
कथं सया नेव विनिर्मितं यदि मदाएषबाद्वादि-सञच॒दगता् ते ॥३५३॥ 
वर्णा अवन्ति भुतिमात्रगम्या न लोकसिद्धा महिषादिव्े। 
तस्माच्छुतिशोक्ततदर्थवादे Magai age: ॥३५४। 


कुछ लोग कहते हैं कि पहले सूष्टि के आदि में ब्रह्माजो के मुखादि अंगों से 

ब्राह्मणादि वणं पेदा हुए थे । उनका वह कथन, केवळ अपठित लोगों को वंचित 

करने के लिये ही है। वे वणं हमारे मुखादि से कभो पेदा नहीं हुए हैं। मुखादि से 

वर्णों की उत्पत्ति बताने वाळी तैत्तिरीय संहिता ओर ताण्डयन्राह्मण-त्राक्यों का 
तात्पय॑ तो छक्षणावृत्ति से दूसरे अथं में है । मेने सृष्टि के झादि में तत्तज्जाति 

के स्त्रो और पुरुष बनकर मनुष्प पशुपक्ष्ादि जातियों को उताल्न किया था। 

aa: वे प्राण आजतक भी वेसा हो दाम्पत्यधर्म से पेदा होते है पहले ये वणं 
यदि मुखादि से पेदा हुए हो तो आज तक भो उनका जन्म 'घाता यथापूर्वम- 
कल्पयत्‌? इत्यादि प्रमाण से मुखादि से हो पेदा हुए होते न कि योनि से । एकः 
गर्भ से पेदा हुए भाइयों का भी रूप मैने अछग-अलग बनाया था जिससे बढा 

भाई छोटाभाई इत्यादि व्यवहार हो सके । यदि उव सबको में एक हो रूप बना: 
दूं तो वह व्यवहार नहीं हो सकेंगा। जब एक पेटसे निकले मनुष्थोंके परस्पर 
व्यवहार के लिये भिन्न-भिन्न रूपों के बनवाने की आवइयकता पडो तो मित्च« 
भिन्न अंगों से उत्पन्न मनुष्यों ( चारवर्ण ) के विषय में कया कहना होगा ।. 
यदि चार वर्ण मेरे मुखादि से उत्पन्त् हुए होते तो में अवश्य उनको पहचानने. 
के छिये अलग-अलग रूप भेद भी बनाया होता जिप से देखते हो यह ब्राह्मण 
या क्षत्रिय इत्यादि ज्ञान हो सके । ब्राह्मणादि चार बणं वेदमात्र प्रसिद्ध पदाथ 
होते हैं न कि गाय सेस इत्यादि को तरह लोक प्रसिद्ध | भतः वेदिक 
मर्थवाद ami से हो उतके स्वरूप ओर स्थिति का निश्चय करना: 
चाहिये ॥ ३४८-३५४॥ 


वेध यथा यववराहपदा्थीत्वं और्थबादवचनेरिह निशितं प्राक । 
वर्णास्तथा भुतिनिरु्तदर्थ शदसन्दशिता्मगुगशल्ञय वेदितव्या: RGGI 


शुलेन वीये इर्ते च बाडबो Éi हि राजन्य इति AT I 
ब्राक्मणयमत्राप्पवगस्पते शुणेओतित्वस स्यार्तिकमात्रकन्मितम्‌ ॥२५९॥: 
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-Jo श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद विज्ञापना-निशती 


स्तक वादिकृतसर्थ दिधापराध-वैषम्यदृष्ट यबिनयादिभिरेव लोके) . 
'नास्तित्ववाद उदभूदिह सर्वदिक्षु HA च बुधशान्तिबिनाशनाय 1२५७ 


maasi नास्तिकतां ससूलतो बादीयतां स्वीयमताभिवेशनस । 


“निर्माल्य चाह्तिक्श्मतामिवर्धने गीर्बागवाणी शरणं नहींदरा ॥३५८॥ 


व्यवमयइचरुभंवति' वारा हो उपानहानुपमुञ्चत' इत्यादि स्थलों में वेद- 


'बिहित यबबराहादि पदार्थों का स्वरूप जेसा वेद प्रोक्त वर्थवादवाक्यों से निर्धा- 
“रित किया गया था वेसा ही चार वणं भी वेदिक पदार्थ होने के कारण, वेदोक्त ` 
:अर्थवादों से ही जानने के योग्य हैं। वेदों में वर्णस्वरूप बोधक वाक्य भी 


“तस्माद्ब्राह्मणो मुखेन वीयं करोति बाहुभ्यां राजन्य' इत्यादि खूपसे बहुत सो हैं। 
इन वेद प्रमाणों से वर्ण, गुणकर्मों के द्वारा ही सिद्ध होते हैं न कि जन्म से। 


“किन्तु आस्तिकों ने इनको जन्मसिद्ध जातियाँ बताया था| झास्तिक वादियों ` 


के द्वारा प्रचारित वेषम्यवाद और अन्यायों से ही लोक में नास्तिकवाद का : 
जन्म हुआ और अब वह आस्तिकता को कबित करने के लिये चारों दिशाओं 
में तेजो से फेल रहा है । प्रान्तीयता नास्तिकता जातीयता और सास्प्रदायकता 
का निर्मूलन करके आस्तिकता को बढाने में संस्कृत भाषा ही एक सात्र गति 


है ॥ ३५५-३५८॥ 


ये संस्कृतं भारतराष्ट्रभापामिच्छान्त सर्ोन्‍नति ` ITA l 

mR तेस्तु विधजनीया नोचेत्तदस्थर्थितसिदुध्यसिद्धे! ॥३५९॥ 
थे सर्त्य-वैषस्यतिदानभूतां. जातिग्रथाँ वारयितु wal | 
तैभारते संस्कृतराष्ट्रमापा कार्योऽन्यथा व्यर्थमनोरधारते ॥३६०॥ 
-अस्पृह्यतावारणनिक्षयो यथा स्वतन्त्रताबादिमहात्मर्ना तथा | 

आवश्यक! संस्कृतबृद्धिवादिनां जातिग्रथावारण-नि्योऽघुना ॥३६१॥ 
ज्रातिप्रथासंस्कृतयोः सघस्या-परिष्कृति अ्ुव्यविघाय केवित्‌। | 
-हविर्दूमतोद्वारथिकीषेया यज्ञल्पन्ति तस्केषलमार्मङीस्ये ।३६२॥ 


जो लोग संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनवाना चाहते है उनको जातिः 
अथा छोड़ना ही पडेगा। नहीं तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकेगी और जो छोग 
जातिप्रथा को निमूंडन करना चाहते हैं उनको भी संरक्षत को राष्ट्रभाषा बनवाना 
-पडेगा-नहीं तो उका मनोरथ पणं नहीं होगा । जेसे भारत को स्वतन्त्र बनवाने 
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वाळे गान्धिमहात्मा इत्यादियों के लिये भारत में अस्पृश्यता का निवारण . 
करना आवश्यक हो गया था वैसे हो संस्कृत को राष्ट्रमाषा बनवाने वाछों का 

भी जातिप्रथा को हटाना आवश्यक है | कुछ छोग तो संस्कृत और जातिप्रथा 

की समस्या को ऐसे हो रवख कर हिन्दृधत की उन्नति करने के छिये जो कुछः 
बकते हैं वह केवळ अंपना नाम बढाने के छिये है ॥ ३५९-३६२ II 


mkan चेदिह ar ada संस्कृतं भारवराष्ट्रपारती । 
शीसंस्कृत चेदिह राष्ट्रभारती जातिप्रथा बीवितुमेर नाहि ॥३६२॥ 
न संस्कृतं चेदिद ugat शा्रोय - सिद्धान्त - समूलनाशः | 
शास्रोयप्तिद्ान्व समूलनाशे aia नित्रमारतस्य ॥२६४॥ 
सवंस्वनाशे निजमारतस्य जातिप्रथा रक्षितुमप्यशक्पा | 
m aaa  निबारणीया RRAN 
जातिम्रथा चेद्यदि naka तद्रक्षणायात्र समस्तनाशः | 1 
agian स्यान्त, सयैव किन्तु सा नेश्वरेश च च शाह्नतिद्धा । RARI 
Taka सुखं च मुक्ति aat संस्कृतमाभ्रपन्ताय | 
न झन्यवाक्संश्रयणेन किञ्चि्रयोजेतं सो शरि KITAA ॥३९७॥ 
गी तो, संस्कृत राष्ट्रमाषा बन नही सकेगी । 

यदि ना न बनेगी तो शास्त्रोय सिद्धान्तों का नाश 
होगा । यदि उन सिद्धान्तो का नाश होगा तो भारतका. संस्वनाश होगा t 
भारतका सवंस्व नाश होनेपर जातिप्रथा भो रह नहीं सकेगो । अतः प : 
के पहले हौ जातिप्रथा को हटाना आवश्यक है। यदि जातिप्रथा 1a = 
होती तो में सबको छोड़कर इसी की दा करता e वह x z 
झास्त्रसिद्ध है न तो ईश्वर सम्मत है। अतः इह ar w पर नो 
सुल और मुक्ति चाहने mT S परी हे ER नहः 
S कि हुसरी भाषायें बहुतों के पढने पर भी कुछ 
होगा ॥ ३६३-३६७॥ ; 

एकी देवः सकलजगतां 'चानुमानैगम्यः 

एका जादि वि, नगता . मरयैताख्येश्रेष्ठा । | 
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AA श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद विज्ञापना- 
एका भाषा दिविषदलुमता संस्कृतं संस्कृथि 
एकं राष्ट्रं त्वखिलहितकरं adq विश्वमात्रे ॥३६८॥ 
सारे विश्व का ईश्वर एक ही है जो अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता | 
अतः सब छोग उसी को भजे। सब मनुष्यों में रहनेवाली ओर ईश्वर सम्मत 
जाति एक ही है जो मनुष्यत्वादि नाम से है, भाषा भी सब के लिये एक ही है 
जो सर्वाराध्य देवताओं की हो ओर संस्कृति भी एक जो संस्कृत शास्त्रों से सिद्ध 
हो भोर राष्ट्र भी सारे विश्‍्वमें एक ही है॥ ३६८ I 
देवो भिन्दो निगमविषयभ्न्ति - हेतोविंभांति 
जञातिर्नाना श्रुतिगतचतुबंण - जाहिश्रसेण । 
भाषा बहूयश्त्रिदश्वचनोच्यारणेब्थुद्रिहेती! 
राष्ट्र Rei 'प्रणिगदिततद्दोष - बाहुल्यहेहोः ॥३६९॥ 
ईश्वर एक होने पर भी उसको बताने वाले वेदों का अर्थ समझने में लोग 
-आन्त होकर ईश्वर को भिन्न-भिन्न समझ लिये थे, मनुष्यत्वनामक जाति एक ही 
रहने पर भी, चारवर्णोको चार जातियाँ समझने के दोष से मनुष्यों में अनन्त 
जाति भेद हो गये हैं ओर भाषा भी एक ही रहने पर भी उसका ठीक उच्चारण 
` `न करने के दोष से दुनिया में बहुत सी भाषा हो गयी है। इन सब दोषों के 
परिणाम से राष्ट्रभी, जो पहले एक ही रहता था, अब बहुत हो गये हैं ॥३६९॥ 
यदा सर्वा आन्तीजेंदति भनसा ai 
तदा ते सूमिस्था हापि दिविषदो नित्यसुखिनः। 
नानां संद्दारो शिंबिधकल्होत्यो न भिता 
सदा राष्ट्राण्येक - क्षितिपतिपुराणीब च बिंदु; ॥३७०॥ 
जब दुनिया के सब मनुष्य इन भ्रान्तियों को छोड़ देते हैं तब वे भूदेव 
समझे जायेंगे, सब राष्ट्‌ भी एक राजा के शहरों की तरह समझे जायेंगे और 
नाना प्रकार के जगड़ों के कारण होने वाळा जन संहार भी भागे नहीं हो 
'सक्रेगा, ॥ ३७०॥ 
आदौ तदथं निज्रभारतान्तर्देशीगरग्रंभाषा सुरभारती स्याद । 
'पर्चाच्छनैरन्तरराष्ट्रिय सा. भविष्यतीत्यत्र न संशयोऽस्ति॥३७१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीसंस्कृतवाणी सातंनाद विज्चापना-त्रि्यती ६३ 


इसके लिये पहले संस्कृत भारत में अन्तर्देशोय भाषा हो जाय। इसके बाद . 
-ALA अन्त:राष्ट्रोय भाषा भो वह हो जायगा। जातिमतादि भेद भ्रम 
भी नष्ट हो जायंगे ओर सब विषयों में एकता भो आ जायगी ॥ ३७१॥ 


इदं च बाणीद्रुहिणप्रभापणं श्रुत्वा हृदा णाधवसारती यति! । 
श्रीभारतान्‌ बोधयितु' च किञ्चन इलोकात्मना निर्मितरवाँश्त योग दे। ३७२॥ 


ब्रह्मा और सरस्वती जी के इस संवाद को श्रोस्वामो माघव चेतन्य भारती : 
जी ध्यानावस्था में सुनकर इन दोनों देवताओं की प्रीति के लिए और छोगों 
को भी कुछ विषय समझाने के छिये इळोक रूप में बनाये हैं ॥ ३७२॥ 
सन्‌ १९५५ में जब श्री बाळा जी तिरुपति पुरी में संस्कृत विश्‍व परिषदका 
` चौथा अधिवेशन हुआ था, उस प्रसङ्ग में यह वाणी-विज्ञापना संग्रह रूप से 
"आन्ध्र लिपि में आच्ध्रानुवाद के साथ प्रकाशित की गयो थो | उसी का अब 
-कुछ परिवर्तन ओर परिवधेन के साथ त्रिशती के रूप में प्रकाशन किया गया 
है । इसमें भी विवक्षित विषयों की अधिकता के कारण तीन फर्मा छापने के 
“बाद ७२ इलोक अधिक्र छिखे गये हैं। कुछ इलोक संख्या ३७२ है । 
इस ग्रन्थ में चार बणों के विषय में प्रतिज्ञा मात्र से जो कुछ कहागया कि 
-संस्कृत भाषा अनादि, देश भाषामें बाद में कल्पित, हिन्दू शब्द अशास्त्रीय, 
“जाति प्रथा से संस्कृत की हानि ओर मत भेदों की उत्पत्ति, चार वणं जन्म सिद्ध 
जातियाँ नहीं किन्तु सञ्जनत्वादि को तरह शमादिगुण सिद्ध उपाधियाँ हैं, वे 
: ब्रह्म मुखादि से पेदा नहीं, मुखादि जन्म बोधक श्रुतिका तात्पयं बिषयान्तर में 
` है न कि उत्पत्ति में, गवादि की तरह चार वणं लोकिक पदार्थ नहीं किन्तु 
Ank की तरह शास्त्रीय पदार्थ हें । अतः शास्त्रोक्त अथंवादोसे यववराहादि 
- पदार्थोकी तरह इनका भी निर्णय होना चाहिए, मनुष्योंमें अवान्तर जाति भेद 
इश्वर निर्मित नहीं किन्तु नानाविध कठिन कर्मोमें नियतव्यवस्थासे छोगोंक्रो . 
प्रवृत्त कराने के लिये कर्मकाण्डो मीमांतकोके द्वारा पहले कल्पित थे, ईश्वर 
` निमित जाति भेदको आदमो अपनी इच्छा से बदछा नहों सकता । वणं तो 
इतिहास पुराणादि काळ से लेकर आज तक बहुत बदळते रहते हैं । वर्ण जाति नहीं 
आर जाति वर्ण नहीं ओर ये चार वण गृहस्थाश्रम में रहने वाले हैं न कि अति- 
~ रिक्त आश्रमों में इत्यादि, इन सब बातों का एतद्ग्रन्यकार श्रीस्वामी जो ने बारह 
"साळ तक श्रुति स्मृति ddd अनुसन्धान करके 'जात्युपाधिविवेक' नामक 
रत्ये परमत निराकरणं पूर्वकः श्रृत्यादि भ्रमाणोंसे अच्छो तरह समर्थन किया 
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था, जिसको हम अपनो आथिक दुर्बेछता के कारण, अभी तक छापवा नहीं सके । 
माझा है कि लोगों दी सानुभूति होगो तो वह भी जल्दी से ही छाप जायगो। 
यद्यपि इस waa विषय, सामान्य छोगों की दृष्टि में असम्भव सा मालूम पड़ेंगे, 
तो भी ये सब, कुछ समय के बाद अवश्य हो करके रहेंगे, इन विषयोंको gial 
श्रीस्वामीजी का पूणं विश्वास भी है जेसे भारत स्वतन्त्रताके बारेमे श्रीमहात्मा 
. गान्धिजोका विर्रास रहता था। 1 


qsa प्रति हमारा निवेदन है कि वे इस ग्रन्थ को पूरा पढ़ कर उन 
विषथों पर अपनी सम्मति या असम्मति को अपनो रिजस्टडं पत्रिका द्वारा या 
्रेवेट चिट्टो द्वारा हमको विदित करवाने को कृपा करें । 


१५२ इलोके 'तं का हृदृष्ट्येक्षतोति प्रमादवशात्पतितस्‌ । तत्र ईक्षतिस्थाने 
इष्यंतीति पठितव्यम्‌ । तत्र ईष्यंतिश्रयोगे यंति जातितः कोपस्तस्येव सम्प्रदान 
संज्ञा, maa 'क्रघदहेषर्पासूयार्यानां य प्रति कोपः (णे. सू. १.४.३७ ) af 
सूत्रेण च्छुक्रर्थवर्भाक्त भवांत न तु कांतः कोषविषयस्य । कोपश्चात्र घावेच्छा- . 
समनियतर्चित्तवृत्तिविशेष इति टोकायास्‌। अत एव हरये ईष्यंति ( राक्षसः )' 
ata प्रत्यदाहरणत्वेन 'भार्यामोष्य॑ति, मेनामन्यो द्राक्षोदित्युक्तम्‌। । प्रकृते5- 
MASIHI HATMA ब्राह्मगो5ब्रह्मगमोष्यंति न. तु घातेच्छपेत्यमिप्रायः। 
३३२ इछोके 'अइवतराम्वयोरित्यत्र' अल्पाच्चरस्‌ ( पा. २.२.३४ ) इति सूत्रे- 
णारबशब्दस्य पू्वप्रयोगो न agan: 'लक्षणहेत्वो: क्रियायाः ( पा० ३.२.१२६ ) 
इत्यादि सूत्रनिर्देशेन.तादृशनिप्रमस्याविय तत्व ज्ञापयातु | 


आनन्दकानन प्रेस, सीके०, ३ ६/२० दुण्टिराज, वाराणसी । z 
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जिनका परिष्कार इस ग्रन्थ और जात्युपाधिविवे 


' प्रमादवंद् कुछ इलोकों की हिन्दी इधर-उधर पड़ गयी है । अतः उ 
समझें; जैसे--५६ को हिन्दी ६० के नोचे पड़ गयी । क. १५ 
२६९ आर २८६ सोको की हिन्दी उन्हीं ब्छोकों के उपर। : 


ता० ८-२-१९७३ } . 
qara पञ्चमी ; 


श्रीमुकुटेशवर सन्दिरस्‌ 
वी १७/९९ बो, तिलमाण्डेस्वर-वीथो, वाराणसी-पुर्याम, उरत्तप्रदेशे 
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